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चधाक्श्व्छथन 
काश्मीर शैव दरशन मेँ अद्या भक्त्तिः 
कतिपय विचारणीय विन्दु 


काश्मीर शैवमत, जो सामान्यतः प्रत्यभिज्ञा दर्शन या त्रिकदर्शन के नामसे 
विख्यात है, से अभी तक हमारा परिचय एेसी परिपक्व दार्शनिक विचारधारा के रूप 
मे है जो कटर अद्वयवाद की प्रतिपादक हे। सत्‌ ओर ज्ञान की अखंडता से इतनी 
घोर प्रतिबद्धता पूरे भारतीय दर्शन की निगम ओर आगम दोनो परम्पराओं में दुर्लभ 
है। आगमिक विचारधारा की शिखरमणि के रूप मे यह दर्शन जहां अपनी कठोर 
बोद्धिकता से हरमे आक्रान्त करता है वहीं अदैत भक्ति मे इसकी प्रचंड निष्ठा की 
चेतना अपक्षाकृत हमें बहुत कम है। 

यहो जीवन, सत्ता ओर अनुभव के सूक्ष्म गंभीर विश्लेषण द्वारा जिस परमार्थं 
तत्त्व का उन्मीलन हुआ है उसकी विभागासहिष्णु समग्रता में ही अद्रय भक्ति के 
उदय का कारण दढा जा सकता है। जीवन के केन्द्रीय अर्थ, परम सत्य, की खोज 
मे भारतीय मनीषा जिन तीन मार्गो - ज्ञान, योग ओर भक्ति - का आश्रय लेकर 
चली है उनके मूल मे मानव-व्यक्तित्व के तीन पक्ष ~ बुद्धि, कर्म ओर भावना - 
की क्रमिक सक्रियता साफ देखी जा सकती है। भक्ति ओर उसकी अद्वयता क्रमशः 
दो बातों को रेखाङ्कित करती है : एक, भक्ति होने कं नाते आध्यात्मिक साधनां 
भावना पक्ष की उल्वणता या केन्द्रीयता को ओर दो, बुद्धि, कर्म ओर भावना - 
फलतः ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग - की अखण्डान्विति को, जो 
आध्यात्मिक साधना को परिपूर्णता तथा समग्रता प्रदान करती है। यही कारण है कि 
शिवाद्रयवाद अपना स्वरूपविमर्श 'महद्रित' या "परद्ित' की शब्दावली मे करता है। 

भक्ति के रूप मे संवेग या भावना को केन्द्रीयता प्रदान करती हुई त्रिक की 
मूल परिनिष्ठा से यहां की अनेक विशेषताएं उजागर हो जाती है । भावना का संबंध 
हदय पक्ष से है जबकि ज्ञान का बुद्धिपक्ष से। काश्मीर शैवदर्शन की मान्यता है कि 
बद्धक अपोदधार (21059८४0) या योग-साधन से ही परम सत्‌ का उपलाभ 
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(५) स्तवचिन्तामणि 


नही होता अपितु हमारे भावनात्मक अंश के सम्यक्‌ परिपाक से भी अनुभूतिमें 
परम सत्य की प्रतिष्ठा होती है। 

बुद्धिगत उपलब्धि अथवा क्रियोपात्त उपलब्धि से भावोपात्त उपलब्धि का 
स्वारस्य कर्हीं अधिक होता है ओर इसलिए मानव जीवन मे उसका महत्त्व अधिक 
होता है। इसीलिए जीवन में ज्हा-जहाँ आनन्द की प्रतीति होती है चाहे वह कला 
कं माध्यम से हो, चाहे इन्द्रियों के, चाहे मन के एकाग्र भावन से ओर चाहे बुद्धि के 
निष्कर्षण से, सर्वत्र इसी भावना-पक्ष (ला०॥५९८९]2॥1161८ 989०४) की ही 
चरितार्थता होती है। यही कारण है कि ज्ञान की कठोर अखंडता का प्रतिपादक 
काश्मीर शेव दर्शन निर्वृत्ति-मधुरा भक्ति, ओर रसाद्र कलास्वाद दोनों क्षत्रं मे 
भारतीय मेधा का प्रतिनिधि पुरोधा बनकर उपस्थित होता है। 

प्राचीन भारत में भक्ति की बड़ी समृद्ध परम्परा रही है। उसके मुख्य रूप से 
तीन प्रभाव-केन्द्र दिखाई पडते है । दक्षिण में आलवार सन्तो की तमिल परम्परा 
प्रणयतरल भक्ति की अत्यत प्राचीन परम्परा है। उसमे आगे चलकर पाञ्चरात्र 
आगमो से छनकर आई अद्या भक्ति पूर्व मध्यकाल मेँ जुडती है। यह परम्परा 
काश्मीर से आती है ओर अपने दक्षिण भारतीय संस्करण मे अट्‌्ठाईस द्वैतादैत शैव 
आगमं के प्रभाव मे, आलवार भक्तो की परम्परा से जुडती हुई एक ऊर्जामय 
स्वतन्त्र आकार धारण करती है। आगे चलकर संपूर्ण भारत मेँ उत्तर मध्यकालीन 
भक्ति आन्दोलन का वह प्राणवाही बीज बनती है। दूसरा प्रभाव-स्रोत है वेद, 
उपनिषद्‌, गीता तथा पुराण। संपूर्ण वैदिक वाड्मय एक प्रकार का स्तुति-वाङ्मय है 
यद्यपि यहां का ऋषि उस अर्थ मँ भावतरल भक्त नहीं है। देवनिष्ठा को भक्ति का 
नाम उपनिषत्‌ साहित्य मेँ सबसे पहले, अपेक्षाकृत परवर्ती उपनिषत्‌, श्वेताश्वतर 
(श्लोक २३) मे मिलता है। पर भक्ति का सबसे प्राणवान्‌ स्रोत हे गीता जो भागवत 
ओर नारायणीय प्रवृत्ति धर्म के आलोक में भविति का सुचिन्तित प्ररूप प्रस्तुत करती 
हे। इसी को प्रश्रय देती हुई इसके तार्किक पल्लवन के रूप मे गीता कर्मयोग, 
संन्यास योग ओर भक्तियोग का सहज पारस्पर्यानुप्राणित रूप प्रस्तुत करती है। 
इसकी गहरी छाप काश्मीर शैव भक्तिं के रूप-विधान पर भी पड़ती है जो अद्वैत 
भक्ति के भावी रूपोन्मेष के प्रति एक कदम ओर आगे बढ़ जाती है जहाँ ज्ञान, 
भक्त्त ओर कर्म के विरोध का नितान्त परिहार होकर समरसीकरण होता है। गीता 
कं इस प्रभाव-स्रोत को यदि एक क्षण के लिए छोड़ दिया जाए तो काश्मीर में 
भक्ति का विकास एक स्वतन्त्र धारा के रूप में होता है जो एक पृथक्‌ किन्तु 
संश्लिष्ट प्रभाव-मूल से उपजती है। यह संश्लिष्ट मूल है पाञ्चरात्र, रेव ओर थोड़ा 
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प्राक्कथन (५५) 


आगे चलकर उत्तरकाल में इस्लाम ओर उससे निर्गत सूफी भक्ति परम्परा का। 
काश्मीर के इतिहास के प्रारम्भिक स्रोत नीलमतपुराण (६-८वीं शती) में यद्यपि 
सात्वत ओर भागवत सम्प्रदायो का नामोल्लेख मिलता है पर वस्तुतः उनकी 
परिणति पाञ्चरात्र आगमो मे होती है जिनकी वास्तविक उद्गम भूमि काश्मीर हे। 
यही कारण है कि काश्मीर की घाटी में विकसित अद्रय वैष्णव भक्ति ओर अद्वय 
शेव भक्ति मे अदभुत साम्य मिलता है, जिसके साक्ष्य में भटु उत्पल की स्पन्द- 
प्रदीपिका ओर वामनदत्त के संवित्प्रकाश को निःसंशय उद्धृत किया जा सकता 
हे । यहाँ न केवल मन्तव्यो मे बल्कि उनकी शब्दावली में विचित्र पर्यायता देखने को 
मिलती है। यह भी उल्लेखनीय है कि शेव दर्शन के विकास के समानान्तर ही, 
समान दिशाओं मेँ शेव भक्ति का प्रत्यय भी आकार ग्रहण करता दिखाई देता हे। 

भकित्ति के बीज काश्मीर मे काफी पहले अंकुरित होने लगते हे । नीलमत- 
पुराण मे भक्ति के प्रत्यय का निश्चित उल्लेख मिलता है ओर यह भी कि स्तोत्र 
आदि के गाने की "कीर्तन" नामक विशेष विधा का विकास हो चुका था! परन्तु 
हमारे लिए सम्प्रति इस बात का इतना महत्त्व नहीं है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
अभिनवगुप्त तक आते आते काश्मीर का भक्ति आन्दोलन अपने चरम प्रकर्ष पर 
दिखाई देता है। अभिनवगुप्त एक प्रकाण्ड दार्शनिक या उत्कृष्ट सौन्दर्यशास्त्री ही 
नहीं थे, अपितु उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का अन्यतम भाग एक अनन्य भक्त 
के रूप में प्रकट हुआ था। इस पक्ष पर पर्याप्त प्रकाश पड़ना बाकी हे ° अभिनवगुप्त 
से दो तीन पीदी पूर्व का काल-फलक इस दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण हे। अभिनवगुप्त 
के दादा गुरु ओर क्षेमराज के परमेष्ठी गुरु उत्पल (नवीं शताब्दी का उत्तरार्ध) की 
शिवस्तोत्रावली ओर उन्दी के समकालीन भटनारायण की स्तवचिन्तामणि की 
सचना काश्मीर के ओर विशेषतः शेव भक्त क इतिहास की क्रान्तिकारी घटना है। 


१. गीतिरनत्िस्तथा वादयर्ब्ह्यघोषेस्तथेव च॥ 
वीणापटहशब्देश्च पुराणां च वाचनैः। 
तत्कथाश्रवणेश्चान्येस्तथा स्तोत्रप्रकीर्तनैः॥ श्लो. ४१२-१३; वेदकमारी घई द्वारा 
^/0/4/114/2/1112012 . 4 (11/22/4041 2 1पठ भा. ९, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली, १९६८, पृ. १०० पर उद्धृत। 

२. इन पंक्तिर्यो कं लेखक ने आज के लगभग ४३ वर्ष पूर्व अभिनवगुप्त के स्तोत्र 
एकं अध्ययन (अप्रकाशित) मे इस दिशा मेँ काम प्रारम्भ किया था। लगभग उसी 
समय फ़्ांस मेँ लिलियन सिलबर्न ने अभिनव के स्तोत्रो का प्रच अनुवाद प्रकाशित 
किया था। पर इस दिशा मेँ ठोस काम होना बाकी है। 
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(00४) , स्तवचिन्तामणि 


यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि इन दोनो पर ही क्षेमराज ने अपनी टीका लिखी 
है। इनके पूर्व अवन्तिवर्मा (८५५-८८३ ई.) के नवरर्त्नो मे से एक रत्नाकर (श्वी 
शती) के हरविजय महाकाव्य के येतालीसर्वे सर्ग के रूप मे बद्धाकार चण्डीस्तोत्र 
से हम परिचित ओर चमत्कृत हो चुके होते है । उत्पल ओर नारायण की ये कृतियां 
इस बात की प्रमाण हैँ कि इस समय तक शिवाद्यवादी भक्ति का आकार ओर 
प्रकार निश्चित हो चुका है। काल के प्रायः इसी बिन्दु पर या इससे कछ पूर्व 
रुद्रयामल तन्त्र के उत्तरभाग के रूप मे विख्यात विज्ञानभैरव (जिसके निश्चित 
` काल का पता नहीं पर उत्पल तक आते आते जिसकी स्थिति निर्विवाद है) में 
अद्रय भक्ति को लेकर कतिपय महत्त्वपूर्ण स्थापनाएं सामने आ चुकी होती हैँ। 
उत्पल के बाद की पीढी मेँ वामनदत्त की कृति संवित्प्रकाश आती है जो वैष्णव 
भक्ति का एक प्रौढ ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का उल्लेख अभिनवगुप्त तंत्रालोक\ में 
अपने गुरु की कृति के रूप मँ करते है । इस पूर्वपीठिका से संवलित होकर 
अभिनवगुप्त भक्ति को अपनी रचनाओं से केवल समृद्ध ही नर्ही बनाते, अपितु 
भक्ति के प्रत्यय को ठोस दार्शनिक आधार देने का सफल प्रयास भी 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी ओर विवृत्तिविमर्शिनी मेँ करते है । यह प्रयत्न भी 
उत्पल के प्रयत्न जैसा ही है जो उनन्होनि अपनी विवृति या बृहती टीका (जो अब 
केवल बृहतीविमर्शिनी के उद्धरर्णो मे ही उपलब्धिशेष है) में किया था। उत्पल 
ओर भटुनारायण से लेकर अभिनवगुप्त तक भक्ति का जो रूपविकास होता है वह 
काश्मीर भूमि का निजन्धर दाय है। अभिनवगुप्त के काल के बीतते बीतते काश्मीरी 
उद्वितमूला भक्ति मै एक नया आयाम जुड़ने लगता है। ८ वी शताब्दी मे इस्लाम का 
प्रवेश भारत मेँ होता है ओर श्श्वीं शताब्दी मेँ सूफी आन्दोलन के बीज मध्य एशिया 
म पनपने लगते हँ । मध्य एशिया से होता हुआ सूफी प्रभाव लगभग १३ शताब्दी 
मे मौलाना-इ-रूमी के रूप मँ काश्मीर मेँ प्रवेश करता है। यह समय है लल्ल दे 
(लल्लैश्वरी) के ठीक पूर्व का। लल्लेश्वरी (१२०८ ई.) जभिनवोत्तर भक्ति सम्प्रदाय 
की जननी ्है। यहां से संस्कृत मेँ रचा जाने वाला स्तुति वाङ्मय काश्मीर की 
स्थानीय भाषा का माध्यम अपनाता है । लल्लेश्वरी काश्मीर की मीरा है । उनके वख 
(वाक्य) जो भास्कर के द्वारा अपने संस्कृत रूपान्तर में लल्लेश्वरीवाक्यानि के 
नाम से विख्यात है, अपनी तलस्पर्शी भावप्रवणता के लिए प्रसिद्ध है । लल्लेश्वरी 
पुरातन परम्परा ओर संश्लिष्ट परम्यरा के बीच की संधि रेखा हैँ । उनके पोष्य पुत्र 


१. तंत्रालोक (तं.) जयरथकृत विवेक (तं.वि.) के साथ, सं. रा.चं. द्विवेदी तथा नवजीवन 
रस्तोगी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९८६, ५.१८६ 
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प्राक्कथन (>) 


रोव नूर-उददीन वली, जिन्हौने जगद्गुरु (शेख -उल्‌-आलम) का विरुद पाया ओर 
शिष्यो की मण्डली मेँ सहजानन्द के नाम से प्रसिद्धि, ने काश्मीर की ऋषि-परम्परा 
(रिशियान-इ-काश्मीर) की नवि डाली (१३७५७ ई.) नूरनामा या रिशिनामा के 
प्रणेता नंद ऋषि के नाम से समादृत, शेख नूर-उदीन वली या नूरानी, जोनराज द्वारा 
राजतरंगिणी में मीर मोहम्मद हमदानी या अहमद ऋषि के नाम से संकीर्तित शाह 
हमदान के कनिष्ठ समकालीन ओर संभवतः शिष्य थे। लल्ल ओर हमदानी इन दो 
दिशाओं से आने वाले प्रभावों का संश्लेषण सम्पूर्ण ऋषि-परम्परा ओर उसके बाद 
की उत्तर मध्यकालीन रूपभवानी (१७्वी शताब्दी), साहिब कौल आदि की परम्परा, 
जो आधुनिक काल मेँ जिन्दा कौल तक अक्षुण्ण है, मे काफी गहरे ओर दूर तक 
दिखाई देता है। लेकिन इस परम्परा के मौलिक परमार्थाद्वयवादी स्वर मे कोई कमी 
नही आयी है। 

काश्मीर का भक्ति साहित्य सामान्यतः ओर शेव भक्ति साहित्य विशेषतः 
अपने आकार ओर वैविध्य मेँ अत्यन्त विपुल है। प्राप्त साहित्य चार प्रकार का है- 
(१) प्रकीर्णं स्तोत्र, (२) प्रबन्ध स्तोत्र, (३) स्तोत्रतया उपस्थापित शास्त्र ग्रन्थ ओर 
(४) संकीर्ण भक्ति रचनाएं या मिश्र। इनमें से दहितीय विधा, प्रबन्ध स्तोत्र, के दो 
उपभेद है- (९) सामान्य ओर (र) विशेष। एक पांचवां प्रकार भी माना जा सकता 
है- यह है शिवपरक आख्यान या कान्यकृतियां। इसमे रत्नाकर (श्वी शताब्दी) का 
हरविजय महाकाव्य, जयद्रथ (र्वी शताब्दी) का हरचरितचिन्तामणि, शिवस्वामी 
(रवी शताब्दी) का कप्किणाभ्युदय तथा मंख (श२रवीं शताब्दी) का श्रीकंठचरित 
गिन जा सकते है । परन्तु ये कृतियां कान्य के अंतर्गत आती हैँ अतः इनकी गणना 
बहुत साम्प्रतिक न होगी। तीसरे भेद, स्तोत्रतया उपस्थावित शस्त्रग्रन्थों - जिन्हे 
हम सुविधा की दृष्टि से शास्त्रमुखी या शास्त्रवर्णी स्तोत्र कह सकते है, को भी इस 
आकलन से हटाया जा सकता है । शेव आचार्यो की, विशेषतः अभिनवगुप्त की, 
मान्यता रही है कि उनके द्वारा उपनिबद्ध प्रत्येक शब्द स्तुति रूप है! यह बात 
उनके शास्तरगरन्थो के लिए विशेषरूप से लागू होती है। उनका संपूर्णं तन्त्रालोक 
नुति" या 'प्रणति' गीत है, जो उन्होने महेश के पूजन के लिए कमल के फूल की 


१. तेव च काचन न स्तुतिरम्ब्िके, सकलशब्दमयी किल ते तनुः। - शिवशक्त्य- 
विनाभावस्तोत्र, अभिनवगुप्त के स्तोत्र, पृ. २७२ 


२. तव किल नुतिरेषा सा हि त्वद्रूपचर्चेत्यभिनवपरितुष्टो लोकमात्मीकरुष्व। 
~ तं. ३७.८५ 
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(५) स्तवयिन्तामणि 


भाति चुना है! इसी प्रकार ईश्वरप्रत्यभिन्ञाविवृत्तिविमर्शिनिी “स्तोत्रप्राभृतसंग्रह' के 
प्रति एक प्रकार का उपक्रम है! परन्तु इस प्रसंग में स्तुति या नुति का प्रयोग 
उपचारतः हुआ है क्योकि इनका मौलिक प्रवृत्तिनिमित्त तो शास्त्रप्रतिपादन है अतः 
इन्दं भी विशुद्ध अर्थो मे भक्ति साहित्य या स्तोत्र साहित्य के अंतर्गत रखना 
समीचीन न होगा। इसी प्रकार संस्कृत वाङ्मय की प्रतिष्ठित परम्परा के अनुसार 
्रन्थारम्भ म आने वाले शिव को समर्पित मंगलाचर्णो का भी सुदीर्घ साहित्य है जो 
ग्रन्थ के स्वरूप, प्रयोजन, विषय को लेकर महत्त्वपूर्णं होने के बावजूद भी भक्ति 
साहित्य की परिधि मेँ आने से रह जाता है। परन्तु विशुद्ध भक्ति साहित्य के संदर्भ 
मे प्रथम भेद प्रकीर्णं स्तोत्र - का अत्यन्त समृद्ध साहित्य है, जिसका नामोल्लेख 
ओर विकास-क्रम एक स्वतन्त्र शोध का विषय बन सकता है। इनके भी दो उपभेद 
हो सकते ै- (९) सामान्य ओर (२) सम्प्रदायविशेष-परक। भट दिवाकरवत्स का 
कक्ष्यास्तोत्र, बहुरूपगर्भस्तोत्र, ज्ञानगर्भस्तोत्र, विद्यापति या विद्याधिपति का 
प्रमाणस्तोत्र, अभिनवगुप्त का भैरवस्तोत्र, अनुभवनिवेदन, परमार्थयर्या, 
महोपदेशविंशतिक ओर नाग का परमार्चनचन्द्रिका, चित्तसंतोषत्रिंशिका ओर 
हरविजय का चण्डीस्तोत्र (४५७बां सर्ग), रम्यदेव का दीनाक्रन्दन स्तोत्र, क्षेमराज 
(शी शताब्दी) का चिद्भैरव की स्तुति र्मे सचा हुआ भैरवानुकरणस्तोत्र, साम्बमिश्र 
विरचित साम्बपञ्चाशिका, आदि की गणना प्रकीर्ण के “सामान्य उपभेद के 
अंतर्गत की जा सकती है। "प्रकीर्ण" के “विशेष उपभेद के अंतर्गत उन स्तोत्रं का 
आकलन होता है जो एक सम्प्रदाय-विशेष या सिद्धान्त-विशेष का पोषण करते हैँ । 
उदाहरणार्थ शिवानन्द के कालिकास्तोत्र, सिद्धनाथ के क्रमस्तोत्र, अभिनवगुप्त के 
क्रमस्तोत्र या चक्रपाणि के भावोपहार का नाम लिया जा सकता है। इनका मुख्य 
विषय क्रम-सम्प्रदाय का प्रतिपादन करना है। अवधूतसिद्ध (श०्वीं शती का पूरवर्धि) 
का भकतिस्तोत्र, जिसको अभिनवगुप्त, शितिकण्ठ इत्यादि बड़े सम्मान से उद्धृत 
करते है शेव-सिद्धान्त से संबद्ध है। अभिनव के देहस्थदेवताचक्रस्तोत्र को 
डो. पाण्डेय कुलदर्शनानुयायी मानते है । रहस्यपंचदशिका अंबिका की ओर प्रद्युम्न 
भट (र्वी शताब्दी) का तत््वगर्भं काली रूप अम्बा की स्तुति है! दूसरा विभेद हि 
प्रबन्ध स्तोत्र का। इस श्रेणी मेँ या तो प्रबन्धाकार स्तोत्रं का ग्रहण किया गयाहिया 





९. अभिनवगुप्तहदम्बुजमेतद्विचिनुत महेशपूजनहेतोः। - तं. १.२१ 
२. श्रीमदधैरवधाम तद्विजयतां भक्तान्तरात्मस्फूरत्‌-स्तोत्रप्राभृतसंग्रहोन्मुखतया 
यद्विश्वरूपायते॥ 
~ ई.प्र.वि.वि., काश्मीरग्रन्थावलि, मंगल श्लोक १ 
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प्राक्कथन (२९३९) 


एक आचार्य विरचित स्तोत्र-संग्रहौ का। उदाहरण के लिए भटुनारायण को 
स्तवचिन्तामणि, उत्पल की शिवस्तोत्रावली, जगदधरभट्‌ की स्तुतिकुसुमाञ्जलि, 
शितिकण्ठ (श्रव शती) की स्तोत्रमाला (संप्रति अनुपलब्ध) या कई आचार्यो के 
रचना-संग्रह पंचस्तवी का नामोल्लेख सहज ही किया जा सकता है । इस वर्ग के 
भी दो उपभेद है- सामान्य ओर विशेष। इनमे से प्रथम चार (चौथे “स्तोत्रमाला' के 
बारे मे स्थिति अनिश्चित) तो सामान्य के अंतर्गत आते हँ जबकि पंचस्तवी 
त्िपुरादर्शन से जोडी जाती है। इसी तरह से श्रीवत्स (१३वी शताब्दौ) को 
चिद्गगनचन्द्रिका क्रमदर्शनपरक प्रबन्ध स्तुति है। यह एक विचित्र कृति हे। 
सिद्धनाथ के क्रमस्तोत्र पर यह टीका है ओर अपने में स्वतंत्र स्तुति भी। इसके 
अतिरिक्त अंतिम वर्ग है- संकीर्ण ओर मिश्र स्तुति्यो का। इस कोरि मे आने वाली 
स्तुतिर्यो मे दर्शन ओर भक्ति के बीच विभेदक रेखा खीचना कठिन है। इसश्रेणी में 
अभिनवगुप्त की परमार्थद्वादशिका, अनुत्तराष्टिका, अनुभवनिवेदन आदि को 
गणना की जा सकती हे । यहाँ केवल दिग्दर्शन हेतु ही कुछ नामों का संकीर्तन 
किया गया है। अन्यथा उपर्युक्त सभी मुख्य वर्गो मे उपलब्ध/अनुपलब्ध की सूची 
बहुत बड़ी है, उसका नाम संकीर्तन या विशुद्ध विवेचन यहाँ हमारा प्रयोजन नही हे। 
उपर्युक्त वर्गीकरण को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हे : 


वक अका -साहित्य 


प्रकीर्ण प्रबन्ध शास्त्रवर्णी संकीर्ण या आख्यान ओर मंगलाचरण 
[---- ---- मिश्र काव्यकृतियां 


सामान्य विशेष सामान्य विशेष 


जेसा कि ऊपर देख चुके हैँ स्तवचिन्तामणि ओर शिवस्तोत्रावली प्रायः 
एक ही कालखण्ड की रचनाएं हैँ ओर अद्वयाभक््ति के मानक रूप का निदर्शन 
करती है । दार्शनिक गांभीर्य, भाव-विह्नलता ओर संवेदन-घनता की दृष्टि से पूरी 
भारतीय मनीषा मे उनकी तुलना या तो काश्मीर घाटी की समसामयिक पाञ्चरात्र 
अद्वया भक्ति से ओर या परवर्ती काल मेँ गौडीया भक्ति अर्थात्‌ गौराङ्ग महाप्रभु के 
अचिन्त्यभेदाभेदसे ही की जा सकती हे। 


इन दोनो कृतियोँ मे भविति के जिस स्वरूप का उद्भावन हुआ है उसे 
क्षेमराज आध्यात्मिक संजीवनी के रूप मेँ देखते हैँ । भक्ति अनुत्तम रसायन है 
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(८) स्तवचिन्तामणि 


जिसके चर्वण से ज्ञानी भी प्रबुद्ध हो जाता है या ईश्वर बन जाता है ओर याडइस 
रसायन के सेवन से मोक्षरूप महाफल प्राप्त होता है। इसलिए स्तवचिन्तामणि को 
समग्र मनोर्थो का भगवत्समावेशरूप महाफल प्रदान करने वाला बताया गया है । 
वस्तुतः भटनारायण की यह कृति भक्तलक्ष्मी का शाश्वत निवास हे + देखा जाए 
तो यह मोक्ष अपने प्रातिस्विक स्वरूप मे भक्ति के अतिरिक्त ओर कुछ भी नही 
है। अद्वया धक्ति कहने का तात्पर्य ही है भक्ति की चरम मूल्य के रूपमे 
परिकल्पना अर्थात्‌ भक्ति स्वयं अपने आप मेँ चरम मूल्य है ।^ भटूनारायण भगवान्‌ 
से केवल उनकी भक्ति ही मांगते है- वही अनन्तकृतकृत्यता की जननी है।९ इस 
पराद्य भक्ति की अवधारणा के प्रतिपादनार्थं तन्त्रालोक, ईश्वरप्रत्यभिन्ञाकारिका, 
विमर्शिनी आदि शास्त्रीय ग्रन्थो मे ओर प्रकृत इन दोनो प्रबन्ध स्तोत्र म॑ प्रायः दो 
पद्धति्यो का आश्रय लिया गया है। एक है साधारणस्वरूप-निरूपणात्मक ओर 
दूसरी है आगमिकवैशिष्ट्य-प्रतिपादनपरक। पर दोनो ही पद्धतिर्यो में शिवाद्वयवादी 
निष्ठा ओर अंतरंगता पग पग पर उच्छलित हि। 

हम प्रथम पद्धति से प्रारंभ करते है। पराद्य भक्ति की चरम मूल्यतया 
प्रतिष्ठा की पृष्ठभूमि मेँ समावेश की अवधारणा है। अभिनवगुप्त कहते हैँ कि 





१. श्रीशंकरस्तुतिरसायनमाचकर्ष तच्चर्वणादिह बुधा विवुधा भवन्तु। 
- स्तवचिन्तामणिविवृति (स्त.चि.वि.), 
क्षेमराज, काश्मीरग्रन्थावलि। प्रारम्भिक श्लोक ४ 
२. त्वद्भक्तिरसायनेन सिक्तं परमानंदमयमोक्षमहाफलम्‌,.....1- शिवस्तोत्रावली (शि. 
स्तो.) १.२६ पर क्षेमराज कृत विवृति (शि.स्तो.वि.), सं^अनु. राजानक लक्ष्मण, 
वाराणसी, १९६४, पृ. १८; तु. शिवस्तोत्रावली १.२६ : 
त्वद्भक्तिरससंसिक्तं निःश्रेयसमहाफलम्‌। 
३. स्तवचिन्तामणिं भूरिमनोरथफलप्रदम्‌। 
भक्तिलक्ष्यालयं शंभोर्भटरनारायणो व्यधात्‌॥ - स्त.चि. १२० 
४. मुक्तिसंज्ञा विपक्वाया भक्तेरेव त्वयि प्रभो। 
तस्यामाद्यदशारूढा मुक्तकल्पा वयं ततः॥ - शि.स्तो. १६.१९ 
५. मोक्षलक्ष्मीसमाश्लेषरसास्वादमयस्य परमेश्वरसमावेशस्थैव परमोदेयतां दर्शयितुम्‌. 
६. निःशेषप्रार्थनीयार्थसार्थसिद्धिनिधानतः। 
त्वत्तस्त्वद्भक्तिमेवाप्तु प्रार्थये नाथ सर्वथा॥ -स्त. चि. ९९; स्तवचिन्तामणि में 
अन्यत्र भी भटूनारायण यही मांगते ह - 
यावज्जीवं जगन्नाथ कर्तव्यमिदमस्तु नः। 
त्वत्प्रसादात्वदेकाग्रमनस्कत्वेन या स्थितिः॥ ~ स्त.चि. १५ 
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प्राक्कथन (२६) 


भक्ति की दशा समावेशरूपिणी है, यही हमारा चरम प्राप्य है- देवस्तुति, ध्यान, 
पूजा, प्रणाम सब इसी के उपादान या साधन हैँ ! समावेश हे सम्यक्‌ आवेशन अर्थात्‌ 
चिदात्मबोध ओर कर्तृता की प्रधानतया स्थिति जिसमे प्रमेयता या परिमित-प्रमातृता 
का गुणीभाव से विलय हो जाता हे। अभिनव का विशेष आग्रह इस बात को बताने 
मे हे कि शास्त्र का भी आधारभूत प्रयोजन यही प्रतिपादित करना है कि सम्यगावेश 
ही ज्ञान का मोलिक रूप हे ओर वही प्रधान है, शास्त्र की प्रमाणादिविषयक अन्य 
प्रवृत्ति उसकी अनुषंग हे ° इससे यह बात छनकर आती है कि समावेश भकिततति ओर 
ज्ञान दोनों का स्वरूप-विधायक प्रत्यय है। ओर दूसरी बात है कि समावेश का 
सम्बन्ध जीवन के सामान्य अनुभवो मे भौ, पारिभाषिक शब्दावली मे व्युत्थान दशा 
मे भी, अपनी परमेश्वरता के अनुभव से हे। यही बात सारे जीवन को पारमार्थिक 
दृष्टि से मूल्यवत्ता ओर सार्थकता प्रदान करती है। साथ ही साथ जगत्‌ का अपने से 
अभेद का प्रत्यभिज्ञान कराने की पृष्ठभूमि की भी रचना करती है। समावेश का 
अर्थ है देह के बने रहते हुए भी भगवन्मयता.। जिन्हें हम स्तुति, प्रणाम, पूजा या 
ध्यान के नाम से जानते हैँ वे सब अंततः देहादिप्रमातृभाग को गलाते हुए उसी 
समावेश के पत्तों की तरह हैँ “ वस्तुतः ये सभी प्रकार के कृत्य समावेश रूपी ज्ञान 


१. सेयं...दशा समावेशो यल्लाभाय अन्यदुपदिश्यते.... तस्यैव च पल्लवभूताः 
परमेश्वरस्तुतिप्रणामध्यानपूजादयः। ~ (ई.प्र.वि.वि.), अभिनवगुप्त, काश्मीरग्रन्थावलि, 
भा. ३, पृ. ३२८ 

२. मुख्यत्वं कर्तृतायाश्च बोधस्य च चिदात्मनः। 
शन्यादौ तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌॥ - ईश्वर-प्रत्यभिकज्ला-कारिका (ईभ्र 
का.) उत्पल, काश्मीर ग्रन्थावलि, ३.२.१२ 

३. सम्यगवेशनमेव हि तत्र तत्र प्रधानम्‌, तत्सिद्धये तूपदेशान्तराणि। ~ ईश्वरप्रत्य- 
भिज्ञाविमर्शिनी, भास्करकण्ठ कृत भास्करी के साथ [ई.प्र.वि.(भा.)] तीन भाग, सं, 
को. अ. सुब्रह्मण्य अय्यर ओर कातिचंद्र पांडेय, इलाहाबाद, १९३८-५०, भा. २, 
पृ. २५८ 

४. सेयम्‌ य्यपि जीवन्मुक्तावस्था समावेश इत्युक्ता शास्त्रे। ...देहपाते तु परमेश्वर 
एवैकरसः इति कः कूत्र कथं समाविशोत्‌। ...यच्च तत्‌ कर्तृताया मुख्यत्वम्‌ उन्मग्नता, 
इदमेव ज्ञानमज्ञानात्मकमलप्रतिपक्षत्वात्‌, तदेतन्मुख्यत्वं समावेशस्य लक्षणं येन 
देहस्थितोऽपि पतिः" इति "मुक्तः" इति शास्त्रेषुक्तः। -वही, पृ. २५८-५९ 

५. समावेशपल्लवा एव च प्रसिद्धदे हादिप्रमात्‌ भागप्रह्लीभावभावनानुप्राणिताः 
परमेश्वरस्तुतिप्रणामपुजाध्यानसमाधिप्रभृतयः कर्मप्रपञ्चाः। -वही, पृ. २५८ 
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(ध) स्तवचिन्तामणि 


या भक्ति के पत्ते हैँ जिनकी अंतिम विश्रान्ति परमेश्वर की तन्मयता में होती है। 
परमेश्वर मेँ यह तन्मयता ही समावेश है! 

वस्तुतः समावेश की अवधारणा भक्ति के प्रत्यय का प्राणतत्व है। 
समावेशात्मिका होना भक्ति का व्यावर्तक स्वरूप भी है ओर प्रक्रिया भी। समावेश 
ओर भक्ति इन दोनों के संबंध को भिन्न-भिन्न शब्दावली में निरूपित किया गया है 
ओर इस बहुस्तरीयता के विकास का अपना इतिहास रहा है। त्रिक के आदि तंत्र 
मालिनीविजयोत्तर मे रुद्रभक्ति को रुद्रशक्ति समावेश की प्रथम पहचान (चिह) 
बताया गया है! मालिनीविजय मेँ भक्ति ओर समावेश में तादूप्य न होकर 
कार्यकारणभाव या लिङ्गलिद्गिभाव की संभावना की गयी हे। यद्यपि समावेश की 
स्वरूप अवधारणा मेँ मालिनीविजय का मन्तव्य एेतिहासिक रूप से आदि बिन्दु है, 
पर वहाँ वह भक्ति के संपूर्ण स्वरूप-विधायक प्रत्यय के रूप में नर्ही उभरा हे। 
जैसा कि हम पहले ही संकेत कर चुके हैँ दूसरे प्राचीन आगम ग्रन्थ विज्ञानभैरव में 
समावेश की अद्वयात्मक धारणा अनेक रूर्पो में मिलती है। प्रवेश, आवेश, आवेशन, 
समावेश ओर समाविष्ट आदि शर्ब्दो का अनेक बार प्रयोग हुआ है । शक्तिसमावेश 
रुद्रशक्तिसमावेश की शब्दावली यहां भी सुनाई देती है ।* परन्तु विज्ञानभैरव को 
यदि छोड दिया जाए तो भटुनारायण ओर उत्पल के पूर्व भक्ति साहित्य या 
दार्शनिक साहित्य दोनों हौ जगह समावेश की धारणा अपरिचित सी है। वसुगुप्त के 
शिवसूत्र मेँ इसकी समीपतम चर्चा हरमे भैरवसमापत्ति शब्द मे मिलती है। भेरवसमापत्ति 
के सभी मार्गो मेँ चिदैकात्म्य की सतत भावना ही मूल मेँ दिखाई देती है। सोमानन्द 





१. तदुक्तमस्मत्प्रभुपादैः 
फलं क्रियाणामथवा विधीनां पर्यन्ततस्त्वन्मयतैव देव । 
फलेप्सवो ये पुनसर तेषां मूढा स्थितिः स्यादनवस्थयेव ॥ - स्त.चि.वि., पृ. ३७ 
२. रद्रशक्तिसमावेशस्तत्र नित्यं प्रतिष्ठितः।.. 
तत्रतत्प्रथमं चिदं रुद्रे भक्तिः सुनिश्चला। -मालिनीविजयोत्तरतंत्र (मा.वि.), काश्मीर 
ग्रन्थावलि, २/१३ -१४ 
३. विज्ञानभैरव (वि.भ.), स॑, व्रजवल्लभ द्विवेदी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९७७८, 
श्लोक १९, ६८, ८३, ११०, १५२ 
४. रुद्रशक्तिसमावेशस्तत्क्षत्रं भावना परा। 
अन्यथा तस्य तत्त्वस्य क्रा पूजा कश्च तृप्यति॥ 
स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्वात्मा हि सर्वतः। 
आवेशनं तत्स्वरूपे स्वात्मनः स्नानमीरितम्‌॥ -बदी, १४८-९४९ 
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प्राक्कथन (>) 


मे भी समावेश की अवधारणा अदृष्टप्राय है । वहां पर शिवत्व की दृढ प्रतिपत्ति के 
उपायों मे भावना का स्थान प्रमुख दै । परन्तु ध्यान, भावना ओर आस्था का समान 
महत्त्व है! भटुनारायण मे भक्ति का स्वरूप समावेशात्मक है, पर समावेश के 
स्थान पर उसके पर्याय आवेश ओर प्रवेश का ही वे प्रयोग करते हैँ! यह काम 
उनके टकाकार क्षिमराज का है कि वह स्तवचिन्तामणि मे यथाप्रयोग समावेश के 
प्रत्यय का संकेतन ओर उपवृंहण करते चलें । उत्पल अपने स्तुति ग्रन्थ स्तोत्राबली 
ओर अपनी दार्शनिक कृतियों ईश्वरप्रत्यभिनज्ञाकारिका, वृत्ति ओर विवृत्ति में 
समावेश के प्रत्यय को पूरी गंभीरता से प्रस्तुत करते हैँ । अभिनवगुप्त मे आकर 
समावेश का पल्लवन योक्तिक प्ररोह को प्राप्त करता है- उनकी सभी कृतियों र्मे, 
चाहे वे स्तुति हो या दार्शनिक ग्रन्थ, चाहे तान्त्रिक हौ या कलाशास्त्रीय। उत्पल ओर 
अभिनव मे आकर यह अवधारणा अद्वयवाद की ओर भक्ति की निजंधर अद्वयरूपता 
की सिद्धि की उपपत्ति बन जाती है। 

समावेश के प्रत्यय को समज्ञाने के लिए अभिनवगुप्त नमस्कार, वन्दन या 
जय के पीछे छिपी अर्थवत्ता को प्रकट करते हैँ। परमेश्वर के प्रति नमस्कार 
(नमामि।वन्दे) का अर्थ है एकमात्र परमेश्वर पर केन्द्रित कर मन, वाणी ओर काया 
की प्रहता! प्रहता का शाब्दिक अर्थ है ज्ुकना, विनम्र होना, समर्पण करना। यह 
ज्ुकना तभी उचित होता है जब नमस्करणीय का उत्कर्षं दिखाई दे अन्यथा ज्ुकने 
क्रा कोई अर्थ नर्ही।* इसलिए परमेश्वर के प्रति प्रणति का अभिप्राय है परमेश्वर के 
उत्कर्ष के समक्ष अपने नभ्रीभाव का परामर्श करते हुए उसके अङ्ग रूप से परमेश्वर 
से तादात्म्य की योग्यता को अर्जित करने कौ बुद्धि या आकांक्षा । स्तवचिन्तामणि 
में भदटूनारायण "वाङ्‌ मनः काया कं विनियोग द्वारा त्वन्मयता' के माध्यम से इसी 


९. शिवदृष्टि, सोमानन्द, काश्मीर ग्रन्थावलि, २.५-७, ७.७८, ७.९० 

२. स्त.चि. ११७-१८ 

३. इह परमेश्वरं प्रति येयं कायवाङ्मनसां तदेकविषयतानियोजनालक्षणा प्रहता सा 
नमस्कारस्य अर्थः। - ईप्रवि.(भा.) भा. ९, पु. १८ 

४. साच तथा कर्तुम्‌ उचिता प्रामाणिकस्य भवति, यदि सर्वतो नमस्करणीयस्य उत्कर्षं 
पश्येत्‌। अन्यथा युक्तिम्‌ अपरामृशतः अपरमार्थऽपि नमस्कारोद्यतस्य सांसारिकजन- 
मध्यपातित्वमेव । -वही, पृ. १८-१९ 

५. परमेश्वरोत्कर्षप्रहतापरामर्शशेषतया परमेश्वरतादात्म्ययोग्यतापादनबुदध्या...। 
-वही, पृ. १७ 
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(०५५५) स्तवचिन्तामणि 


शिवद्ैती अभिनिवेश का पोषण करते है ^ परमेश्वर के इस स्वरूपोत्कर्ष के बोध 
का अर्थहै व्युत्थान अर्थात्‌ सांसारिक अनुभव काल मे अन्य अनुभवो के संस्कार 
से जन्य शरीर, बुद्धि आदि मेँ जो प्रमातृ-अभिमान है उसका दूरीकरण, जिसका 
प्रतिफल है अभी तक माया प्रमाता के द्वारा तिरस्कृत, दबाए हुए संविदात्मक 
स्वरूप का उतराता हुआ समावेश। अभिनव के लिए इस अर्थे प्रह्वता ही समावेश 
है! सम्प्रदाय की शब्दावली मे मन, वाणी ओर काया से अपने को ज्ुकाते हुए 
भगवान्‌ के उत्कर्ष का ख्यापन - यही नमस्कार का अर्थ हे । उत्पल के लिए जय, 
स्वाहा, वौषड्‌ यह सब नमस्कार जातीय शब्द हैँ ओर इनका तात्पर्य ईश्वर के 
उत्कर्ष के प्रकाशन ओर अपनी तत्परक प्रवणता से ही लिया जाना चाहिए। 
अभिनव यही नहीं रुकते, वह इस अर्थ का ओर भी तर्कसम्मत विस्तार करते हेँ। 


व्यवहार मेँ मान्य नमस्कार का अनिष्ट-परिहार या विघ्नविघात जैसा अभिप्राय भी 


व्याख्या की इसी पद्धति मेँ संभव हो पाता है। सांसारिक प्रमाता की सत्ता को जब 
अखण्ड सत्ता से तोड़कर देखते हैँ तभी विघ्न आदि को अवकाश मिलता है। 
नमस्कार के प्रथम क्षण मे ही शरीरगत प्रमातृता का अपलाप करते हुए परमेश्वर के 
स्वरूप का उत्कर्ष-परामर्श करते हँ तो वही परामर्श समावेश है ओर उस समय 
समग्र विश्व आत्मभूत संविद्रप परमार्थ से एकाकार जाताहैतोकिसीसे किसी 
के विघ्न की संभावना नहीं रह जाती। नमस्कार से विघ्न-परिहार के पीछे समावेश 
का यही प्रत्यय स्वीकार्य है ओर यह शिव के चरम कृत्य अनुग्रह की भूमि हे।* इष्ट 
की प्राप्ति ओर अनिष्ट या विघ्न के परिहार के लिए ईश्वर-वन्दना या स्तुति के 
रूपक का यही दार्शनिक मन्तव्य है। 


१. वाङ्मनःकायकर्माणि विनियोज्य त्वयि प्रभो। 
त्वन्मयीभूय निर्टृ्द्राः कच्ित्स्यामापि कर्िचित्‌॥ - स्त.चि. १७ 

२. प्रहता च उक्तरूपा भगवत्स्वरूपोत्कर्षदर्शनेन...... व्युत्थानसमयसंभाव्यमानस्य 
शरीरादिगतप्रमातृताभिमानोद्रेकस्य अपासनेन मायाप्रमात्रभिमानातिरेकन्यग्भावित- 
संविदात्मकस्वस्वरूपताया उन्मग्नतात्मकः समावेशः। -ई.प्र.वि.वि., भा. १, पृ. ७ 

३. अस्मत्पक्षे तु मनसा वाचा कायेन स्वात्मानं प्रह्ीकुर्वन्‌ न्यग्भावयन्‌ भगवन्तमुत्कर्षयति 
इति नमस्यतेरर्थः इति सर्वेमुपपन्नम्‌। यद्वक्ष्यति "जयनमस्काराद्यभिधानेनापि 
ईश्वस्योत्कर्षः ख्यापनीयः स्वात्मनश्च तत्प्रणता" इति। -वही, पृ. ८ 

४. तदसौ विध्नसंघातो... भगवतैव अनुग्रहात्मकचरमनिजकृत्यनिर्वाहणकारिणा विहन्तुं 
शक्यते इति प्रत्यगात्मनि शरीरादौ तद्रूपतातिरस्कारेण अवनतिरूपेण प्रथमसमये 
परमेश्वरस्वरूपोत्कर्षणपरामर्शत्म समावेशः "मुख्यत्वं कर्तृतायास्तु....1' (ई.प्र.का. 
३.२.१२) इत्यादिवक्ष्यमाणलक्षणः स्वीकार्यः। तत्र हि सति विश्वमपि स्वात्मभूतम्‌ 
अभिन्नस्वतन्त्रसंविन्परमार्थं भवतीति कः कस्य कुत्र विध्नः। -वदही, पृ. १८ 
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प्राक्कथन (०५९४) 


प्रहता भक्ति मार्ग का सार है। प्रहता के निरुक्तिमूलक स्वरूपविमर्शन के 
द्वारा अभिनव भक्ति के अन्य आयाम का उद्घाटन करते है। प्रहता की निरुक्ति है 
प्रहर का भाव। प्रह्न वह है जो प्रकर्ष अर्थात्‌ अन्य के तिरस्कारपूर्वक शब्दन अर्थात्‌ 
मानो उसके गुणों मे अनुप्रवेश करते समय स्पर्धा कर रहा हो इस भाव से तद्रूपता 
का परामर्शन करता है ! प्रहता कहं या उत्कर्षण-बुद्धि परामर्शाकार होने के कारण 
मानस संवेदन मे ओर सच पृछा जाए तो उसके भी सारभूत वाक्तत्त्व मे उसकी 
विभ्रान्ति होती है, जड शरीर मेँ नर्ही । इसलिए संवित्‌ से अभिन्न जो मनोवागात्मक 
अंश है उसी को अर्पित करते समय भक्त मानों परमेश्वर को सारा विश्व अर्पित 
कर देता है! आगमो मे आत्म-निवेदन के उपदेश का यही तात्पर्य है। अभिनव 
अपने स्तोत्र लघ्वी प्रक्रिया में स्वयं स्तोत्र के माध्यम से अपना निवेदन करते हैँ | 
निवेदन का अभिप्राय, अभिनव की दृष्टिर्मेँ है, अर्पण का निश्चित रूप से विद्यामय 
अर्थात्‌ ज्ञानात्मक होना।' निवेदन की इस नितान्त अपारम्परिक ओर शेवमतानुगत 
व्याख्या के द्वारा शेव भक्ति के एक नए आयाम का उदघाटन करते है । शरीर, धन, 
द्रव्य, दारा आदि का अर्पण भी उस निश्चयात्मक सानरूपता से अविनाभूत हे पूजा, 
हवन, सर का ज्ुकाना ओर साष्टाङ् प्रणिपात ये सारी क्रियाएं उस उत्कर्ष-परामर्श 
काही अनुमान कराती है। अतः ये सब ओपचारिक अर्थम ही नमस्कार या प्रणति 
कही जाती है, मुख्य अर्थ मेँ नही " मुख्यार्थ तो प्रणाम या निवेदन की ज्ञानरूपता या 
संविदरूपता ही है। बृहतीविमर्शिनी के भक्त्या" शब्द के व्याख्यानावसर का उपयोग 
भक्ति को विद्यालक्षण बताने मेँ किया गया है। सत्य ओर पूर्ण आनन्द स्वरूप में 


१. प्रकर्षेणेति अन्यतिरस्कारेण ह्यति शब्दयति तादूप्यं परामृशति, तदगुणानुप्रवेश- 
स्पधविानिव इति प्रह्ः। -वही, पृ. १९ 

२. तथा हि प्रहता च उत्कर्षणं च तथा प्रकाशपरामर्शनरूपं मानसे संवेदने तत्साररूपे 
च वाक्तत्त्वे विश्रान्तम्‌, न तु जडे शरीरे। तेन मनोवागात्मकं यदविभक्तं संविच्छक्तेः, 
तदेव अर्पयता भक्तेन विश्वमर्पितं भवतीति। तदागमे “...स्वात्ानं च निवेदयेत्‌ 
इति कथितम्‌। -वही, १, पृ. २१-२२ 

३. अनेन स्तोत्रयोगेन तवात्मानं निवेदये। -ल.प्र ४, अभिनवगुप्त के स्तोत्रः एक 
अध्ययन, पृ. २७३ पर उद्धृत 

४. निवेदयेदिति अर्पयेत्‌ निश्चयेन विद्यामयं च कूर्यादित्यर्थः। -ई प्र.वि.वि., भा.१, पृ.रर्‌ 


५. ततस्तु तन्नान्तरीयकत्वादेव शरीरधनदारादीनामपि तत्र अर्पणं जायते इति पूजन- 
हवनशिरोविनिमनाष्टांगप्रणिपातनादि तदनुमानहेतुतया उपचारात्प्रणाम इति व्यवहियते, 
न मुख्यतया। ~ वही 
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(१९५) स्तवयचिन्तामणि 


निरन्तर समावेश की प्रनलता, जो स्वरूपतः विद्यामय हे, भक्ति है। समावेश के बल 
से परमार्थतः परमेश्वर के अपने स्वरूप के प्रकाशित होने पर भ्रान्त ओर अपारमार्थिक 
प्रमात्रभिमान की असारता का बोध जाग उठता है। उससे उसी सत्य, पूर्ण आनन्दरूप 
परमेश्वर मेँ समावेश की समरसतामयी उत्कटता का ज्ञानात्मक अखंड प्रवाह ही 
भक्ति है! स्तवचिन्तामणि मे भटनारायण इसे निम्न श्लोक में प्रभावीद्ंग से 
व्यक्त करते है- 

नमस्ते भवसंभ्रान्तभ्रान्तिमुदभाव्य भिन्दते। 


ज्ञानानन्दं च निर््न्द्रं देव वृत्वा विवृण्वते॥? 


भवित्त परमेश्वर को लेकर बेसुध बेबसी भरा समावेश है । मोक्ष से इसका दुहरा संबंध 
है। मोक्ष इसका फल भी है ओर स्वरूप भी। इस समावेश से जो स्वात्म प्रकाशन 
होता है, वही पुनर्व्युत्थान की आशंका न होने पर मोक्ष है ® कारण यह है कि 
दृकक्रियात्मक परिपूर्णता के आस्वादन से व्युत्थान की आशंका समाप्त हो जाती 
है। इस स्थिति मेँ मोक्ष भक्ति का फल है। परमेश्वर की भक्ति की विवशता से भरे 
समावेश का आस्वाद वही होता है जो मोक्ष का आस्वाद होता है तब भक्ति मोक्ष 
है।* अभिनवगुप्त का यह सैद्धान्तिक विवेचन उत्पल ओर भटनारायण के स्तोत्र 
के मूल स्वर का अनुवाद करता है। उत्पल भक्ति की इन दोनों स्थितियों मेँ विश्वास 
करते है, परन्तु विशेष महत्त्व की बात ह डेव भक्तो ओर शेव दार्शनिकों का शेव 
भक्ति की इस विशेषता पर मतैक्य है कि भक्ति व्युत्थानदशा को भौ अर्थात्‌ हमारी 
देनन्दिन जीवनानुभूतियोँ को भी समाधि के रस से सीच देती है । निहितार्थ है कि 
जीवन काल मेँ भी भक्त भक्ति के अवेश के कारण समाधिस्थ रहता हेै। 
स्तोत्रावली के भक्तिविलास नामक पहले ही स्तोत्र मे उत्पल इस तथ्य को 


१. तत्स्वरूपसमावेशबलात्‌ हि तस्मिन्‌ परमार्थतः स्वस्वरूपे भगवति प्रकाशमाने 
भ्रान्तापारमार्थिकाभिमानतुच्छता वेदनोदयात्‌ तत्रैव सत्ये पूणनिन्दरूपे सतत- 
समावेशप्राबल्यं विद्यालक्षणं भक््तिः। -वही, पृ. २४ 

२. स्त.चि. ७१ 

३. ...मोक्षलक्षणो य आस्वादः परिपूर्णो विश्वरूपतामयो टकूक्रियात्माविमर्शः, स एव 
प्रकृतो यत्र। भक्त्या हि तत्परमेश्वरविषयवैवश्यसमावेशरूपया यः स्वात्मप्रकाशः, 
त एव अनाशद्क्यमानपुतनर्व्युत्थानतया मोक्षः। ईप्र.वि.वि., भा. १, पृ. २४, २५ 

४, मोक्षास्वादसविधस्य परमेश्वरभक््तिवैवश्यसमावेशस्य....। -वही, पृ. २५ 

५. त्वद्भक्तिरससंसिक्तं निश्रेयसमहाफलम्‌। -शि.स्तो. १.२६ 
मुक्तिसंज्ञा विपक्वाया भक्तेरेव त्वयि प्रभो। -वही, १६.१९ 
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प्राक्कथन (१५५) 


रेखांकित करते है । क्षेमराज के अनुसार स्तवचिन्तामणि का मूल स्वर हे व्युत्थान 
दशा को भी परमेश्वर समावेशमयी मानना। प्रथम श्लोकः की अवतरणिका में 
कषेमराज इसे भदटनारयण का प्रवृत्तिनिमित्त मानते है ® अडतीसवे* श्लोक की 
व्याख्या मे क्षेमराज अपने मत को दुहराते है । क्षेमराज की दृष्टि में दोनों स्थलों के 
मूल स्वर मेँ अंतर न होने पर भी पहला श्लोक जहां विकल्पात्मक चित्त के प्रशमन 
द्वारा परतत्त्व मेँ प्रवेश की राह दिखाता है वहां अडतीसवां व्युत्थानदशा मे समाधिरस 
की छलकन को रेखांकित करता हे (^ यह बात खास तौर पर ध्यान देने योग्यहै कि 
प्रत्यभिज्ञा संप्रदाय^ ओर स्पन्द-सम्प्रदाय अपने अपने दार्शनिक अभिनिवेशो मे इस 

मन्तव्य की पुष्टि करते है । | 


मोक्षरूपी भक्ति के मोक्षरूप फल के निरूपण का अर्थ यह नहीं लेना 
चाहिए कि भक्ति मँ फलानुसंधि होती है। बल्कि, अभिनव के अनुसार, फलनिरूपण 
का प्रयोजन यह बताना है कि भक्ति के मूल मे फलानुसंधान का अभाव रहता है। 
वस्तुतः दृकूक्रियात्मक आस्वाद पा लेने से भक्तजनों का मन उस आवेश मेँ विवश 
भाव से जा पडता है। यही भक्ति है । जिनन्होनि इस आस्वाद को नहीं चखा है उनमें 
भौ उसकी प्राप्ति के प्रति आग्रह, प्रवृत्ति होना ही श्रद्धा है। इसीलिए भक्ति को श्रद्धा 


१. प्रत्याहाराद्यसंस्पृष्टो विशेषोऽस्ति महानयम्‌। 
योगिभ्यो भक्तिभाजां यत्‌ व्युत्थानेऽपि समाहिताः॥ - शि. स्तो. १.१७ 

२. सुगिरा चित्तहारिण्या पश्यन्त्या टश्यमानया। 
जयत्युल्लासितानन्दमहिमा परमेश्वरः॥ - स्त. चि. १ 

३. इह स्तोत्रादौ स्तोत्रकारः सर्वोपनिषत्प्रदर्शितसत्सप्रदायोदघारनमुखं स्वात्म- 
परमार्थपरमेश्वरस्वरूपसमावेशं व्युत्थाने विग्रष्टुमाह। - स्त. चि. वि.,पृ.र 

४. चिन्तयित्वापि कर्तव्यकोटीश्चित्तस्य चापलात्‌। 
विश्राम्यन्भव भावत्कचित्तानन्दे रमे भृशम्‌॥ -स्त. चि. ३८ 

५. प्रथमश्लोके विकल्पात्मकचित्तप्रशमनक्रमेणेव परत््वप्रवेशोपायो य उक्तः, ततोऽयं 
सातिशयो उपायो व्युत्थानमपि समाधिरसप्लुतमेव करोति इति भृशं रमे- इति 
उक्तेराशयः। केवलं तदुपायक्रमेण अयमुपायः प्ररोहमासादयति। -स्त.चि.वि., 
पृ. ४७-४८ 

६. अत एव यथाभीष्टसमुल्लेखावभासनात्‌। । 
ज्ञानक्रिये स्पटे एव सिद्धे सर्वस्य जीवतः॥ -ईप्र. का. १,६.११ 

७. तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः। 
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः॥ 


- स्यन्द-कारिका (स्य.का.), कल्लर, ्षेमराजकृत स्पन्दनिर्णय (स्पनि.) टीका के 
साथ, काश्मीर ग्रन्थावलि, २.४ 
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(५) स्तवचिन्तामणि 


काफल बताया गया है ॥ अभिनव यहाँ शिवाद्रयी भक्ति के अन्यतम एक पक्ष को 
ओर भी उजागर करते है । जैसा हम देख चुके हैँ भक्ति को विद्यालक्षण कह कर 
भक्ति ओर ज्ञान के समीकरण पर साम्प्रदायिक आग्रह को प्रकट किया गया है। 
स्वात्माहंताचमत्कार ज्ञान का परम साध्य है, वही भक्ित्ति की अंतिम सीमा भी। ज्ञान 
मे बुद्धि द्वारा परमार्थ का आकलन होता है, भक्त ्मे श्रद्धा द्वारा । श्रद्धा के आसूत्रण 
द्वारा यह बताने का प्रयास किया गयाहैकिज्ञान का परिपाक दै श्रद्धा में ओर 
भक्ति के मूल मेँ है यह श्रद्धा। इसीलिए एेश्वर्यात्मक महेश्वरसमावेशरूपा भक्ति 
उत्कृष्ट भक्ति है, वह उस भक्ति से हटकर है जो फल को अङ्गौ मानकर की 
जाती ह? इसलिए मोक्षफला होने पर भी यहां फलानुसंधि नहीं होती। 
इसी निष्कर्षं पर अभिनव एक अन्य मार्ग से भी पहुंचते हैँ । गीताकार ने 
भक्तों की चार कोयियां मानी है- (१) आर्त, (२) जिज्ञासु, (३) अर्थार्थी ओर (४) 
ज्ञानी! इन चारों का परमेश्वर कँ प्रति प्रह्वीभाव चार कारणों से हो सकता है। 
परमेश्वर को दुःख के दूर करने का कारण मानकर आर्त, सुख-संपत्ति का हेतु है 
यह जानकर अर्थार्थी या अभिलषितार्थी, दुःख या सुख इन दोनो का कारणहै भी या 
नही - इस संशय अथवा परमेश्वर का यथार्थ रूप क्या है इस जिज्ञासा से जिज्ञासु, 
ओर तत्त्वज्ञान का एकमात्र विषय जानकर ज्ञानी प्रवृत्त होता है। पहली तीन 
स्थितियों मे अविच्छिन्न प्रकाशमान परमेश्वर का उपाधिपूर्वक भजन या उत्कर्ष- 
परामर्शन होता है ओर अंतिम स्थिति मेँ बिना किसी उपाधि के। इनमें से अंतिम, 
ज्ञानी, को गीताकार नित्ययुक्त अर्थात्‌ अखण्ड समावेश या भक्त्ति से युक्त मानते 
है, जबकि अन्य तीनों की भक्ति फलप्राप्ति मेँ केन्द्रित होती है। इस प्रकार 


९. फलनिरूपणद्वारेण फलाभिसन्धानाभाव उक्तः। तद्भावं तदास्वादलाभेन तदावेश- 
वैवश्यं गतं मानसमेषामिति भक्तैः स्वरूपमुक्तम्‌। अलब्धतदास्वादस्यापि तु 
तत्र प्राप्तिग्रहः श्रद्धेति। तदाहुः श्रद्धाफलं भकित्तरुक्ता तद्विना नासितुं घटः। - ईप. 
वि.वि, भा. १, पृ. २७ 

२. ेश्वर्यमयी महेश्वरसमावेशरूपा या प्रकृष्टा भक्तिः फलाद्किभावभागिभवानी- 
वल्लभभक्त्यन्तरविलक्षणा विवक्षिता। -वही., पृ. २८ | 

३. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ - गीता ७/१६ 

४. ई.प्र.वि. वि. भा.१पृ. २८ 

५. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभवितर्विशिष्यते। - गीता ७.१७ 

६. मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ ~ वही, १२.३ 
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प्राक्कथन (८०८३) 


एकमात्र परमेश्वर में भक्ति वाला, पारमेश्वर आवेश पै संपन्न भक्त प्रकृष्ट होता 
हे। ज्ञानी की इस प्रकृष्टता का निहितार्थ है कि वह परमेश्वर का साक्षात्‌ स्वरूप है। 
अभिनव अभिनिवेशपूर्वक कहते हैँ कि जिसने मुञ्चे पहचान लिया है वह ज्ञानी 
आत्मा है, परमेश्वर का स्वरूपभूत है न कि भे अर्थात्‌ परमेश्वर उसका स्वरूप हु ॥ 
उत्पल अपनी विवृति मे एेसे ही ज्ञानी को भक्त मानते हैँ ओर अभिनव इसकी 
व्याख्या परिभाषा-वाक्य से समीकरण बनाते हुए करते हैँ कि ज्ञानित्व ही भक्ति 
हि ? स्तवचिन्तामणिकार इसे काव्यमयी अभिव्यक्ति देते है - जो तुम्हारी भक्तिदीपिका 
है, वही मेरी बोधदीपिका बने + 


ऊपर के विवेचन से एक बात स्पष्ट है कि शिवाद्यवादी भक्ति का केन्द्रीय 
तत्तव प्रहता है ओर यह प्रहता ही समावेश, जो अंततः भक्ति को परिभाषित करता 
हे, का ह्वार हे। इस प्रह्वता के प्रत्यय के सुक्ष्म विश्लेषण से यहां पर अभिमत भक्ति 
की प्रकारता का निश्चय दास्य-भक्ति के रूप मे सहज ही प्रतिफलित होता है। 
दास्य भाव ही यहां प्रधानरूप से भक्ति के अभिधेयतया अभिप्रेत है। जैसा कि हम 
आगे देखेंगे प्रधानतया" कहने का अर्थ है माधुर्य या शांत भाव की प्रतिपत्ति केवल 
अवान्तर रूप मे या संदर्भ विरोष मे हुई हे। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका की पहली 
कारिका, या कुछ संपादक की दृष्टि मे मंगलाचरण," मे उत्पल भक्ति की दास्यरूपता 
को बड़े समारम्भ से प्रस्तुत करते हैँ ओर उसे प्रत्यभिज्ञा का पर्याय बना देते है। 
शिवस्तोत्रावली के सुरसोद्वल नामक स्तोत्र मे उत्पल नित्यदासत्व प्राप्ति को 
एकमात्र लक्ष्य मानते है“ भटुनारायण स्तवचिन्तामणि मे सदोदितदासत्व का 
'संवादन करते हुए भगवदाधीन्य के दर्पं से अपनी समग्र चेष्टाओं मे, शब्दों में 


१. “...- ज्ञानी त्वात्मेव....' (भ.गी. ७/१८) इति। मम प्रत्यभिज्ञातपरमेश्वरात्मनो ज्ञानी 


आत्मा स्वभावः परमेश्वर इत्ययमर्थो भङ्ग्या उक्तः, न तु ज्ञानिनोऽहमात्मेति। 
-ई.प्रवि.वि., भा. १, पृ. २९ 

२. एतदेव स्फुटयति “जानी हि भक्तः" इति। ज्ञानित्वमेव नाम भक्तिरिति यावत्‌। -वही 
२. हतोद्धततमस्तान्तिः प्लुष्टाशेषभवेन्धना। 

त्वद्बोधदीपिका मेऽस्तु नाथ त्वद्भक्तिदीपिका॥ -स्त.चि. ५८ 
४. कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यं जनस्याप्युपकारमिच्छन्‌। 

समस्तसंपत्समवाप्तिहेतुं तत्प्रत्यभिज्ञामुपपादयामि॥ -ईप्र.का. १.१.१/ंगल श्लोक 
५. प्रकटय निजमध्वानं स्थगयतरामखिललोकचरितानि। 

यावद्भवामि भगवंस्तव सपदि सदोदितो दासः॥ -शि.स्तो. ४.३ 
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(१०५) स्तवचिन्तामणि 


अव्याहत आनन्द का अनुभव करते है वस्तुतः महेश्वर की प्रभु, स्वामी, ईश्वर के 
रूप मे दार्शनिक ओर भावनात्मक उभयथा जो परिकल्पना की गयी है, भक्ति की 
दास्य-रूपता उसी का यौक्तिक निःष्यन्द है। दास्य भाव के अभ्युपगम से चार बातों 
की सिद्धिकी गयी है। प्रथम दो तो प्रहता के प्रत्यय में निहित, ओर दो नए 
अभ्युपगम है । आत्मविषयक नप्रीभाव ओर उसी के अविनाभूत परमेश्वर के उत्कर्ष 
का परामर्श दास्य का.अंतर्निहित स्वाभाविक अर्थ है। नए अभ्युपगम में पहला है 
दास्य को बृहतीकार द्वारा प्रत्यभिज्ञा का महाफल मानना। प्रत्यभिज्ञा के संपूर्ण 
प्रतिपादन का यही रहस्य है ! दूसरे शर्ब्दो मे प्रत्यभिज्ञान ओर दास्य में एकाकारता 
है जब यह प्रत्यभिज्ञा साध्य कोरि में होती है तब महेश्वर का दास्य प्राप्त कराती 
हुई निष्यन्न होती है। पर यहां पर भी देखा जाए तो दास्य एक प्रकार से प्रत्यभिन्ञा 
का महाफल बना रहता है † ओर दूसरा है दासत्व के द्वारा भक्त की महेर्वररूप 
स्वातन्त्र्य की पात्रता का अनुसंधान। दूसरा बिन्दु प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय मे इस 
महाफल की पात्रता के लिए किसी अधिकारी का नियमन नहीं करता बल्कि उसे 
सर्वजन सुलभ बना देता है। जिस किसी मेँ अनवच्छिन्न प्रकाश ओर आनन्द-रूप 
स्वातन्त्य-स्वभाव स्वरूप का उन्मेष होता है, जिसको आत्मन्यग्भावपूर्वक ईश्वर 
के उत्कर्ष का परामर्शन होता है, यह दास्य महाफल उसके लिए सुरक्षित है 
स्तवचिन्तामणिकार भी प्रश्नमयी मुद्रा मेँ यही बात उठाते हैँ कि सारी समष्टि में 
कीडे से लेकर ब्रह्य पर्यन्त कौन एेसा है जो इस उत्कर्षभावनात्मक कर्म द्वारा मुक्ति 


१. नाथ स्वप्नेऽपि यत्कूर्या ब्रूयां वा साध्वसाधु वा। 
त्वदधीनत्वदर्पण सर्वत्रास्मि निर्वृतः॥ -स्त.चि. १०३ 
२. ईप्रवि.वि., भा. १. पृ. २९१ 


इ... दास्यम्‌ इत्यनेन तत्प्रत्यभिनज्ञोपपादनस्य महाफलत्वम्‌ आसूत्रयति। -ई.प्र.वि. 
(भा.), भा. ९, पृ. २९ 

४. तद्दर्लभेश्वरदास्यासादनौपयिकाम्‌ अनेन उपपद्यमानां... प्रत्यभिज्ञाम्‌....। -ईप्र. 
वि.वि., भा. १, पृ. २४ 


५. परमेश्वरप्रसादात्‌ महेश्वरदास्यप्रापणापूर्विका प्रत्यभिज्ञा... -वही, पृ. २२ 


६. दीयतेऽस्मै स्वामिना सर्वमभिलषितम्‌ इति दासः, तस्य भाव इत्यनेन परमेश्वर- 
रूपस्वातन्त्रयपात्रता उक्ता। -वही 


७. अधिकारिविषयो नात्र कश्चिनिनियमः..... यस्य यस्य हि इदं स्वरूपप्रथनं तस्य तस्य 
महाफलम्‌। -वही, पृ. २९-३० 
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प्राक्कथन (८८०६) 


मे अधिकृत नही होता।' इससे उत्पल ओर अभिनव हमे भक्त या भक्ति की नई 
परिभाषा पर ले आते हैँ जहाँ भक्ति ओर दास्य का समीकरण होता है : महेश्वर के 
दास्य का अर्थ है महेश्वर-प्रत्यभिन्ञानप्राणित भक्तत्व !२ 

जहां अपने आरंभिक मंगलश्लोक में उत्पल दास्य ओर लक्ष्मी के रूपक करा 
आश्रय लेते है, वहीं भट्टनारायण भी अपने अंतिम श्लोक में प्रकारान्तर से इसी 
रूपक का सहारा लेते है जब वह अपनी स्तवचिन्तामणि को "भक््तिलक्षम्यालय' 
कहकर प्रस्तुत करते हैँ दास्य को महाफल कहने का प्रयोजन है कि दास्य 
अर्थात्‌ भक्ति सारी लक्षिमियों या संपत्तियों का आश्रय है।' इस अर्थ में दास्य ओर 
प्रत्यभिज्ञा की एकरूपता हे क्योकि सारी संपत्तियो अर्थात्‌ सिद्धयो (दोनों में विलक्षण 
निरुक्तिगत एकता हैः सम्पत्ति = सम्‌ + पद्‌ + क्तिन्‌ = सम्पादन, साध्‌ + क्तिन्‌ 
= सिद्धि) का उद्गम है प्रत्यभिक्ला। ओर फिर महेश्वरसमावेशरूपी भक्ति हेतु-कोटि 
से निकलकर साध्य-कोरि मेँ आकर स्वयं दास्य से एकरूप हो जाती है ^ साधन 
ओर साध्य के इस एेक्यानुसंधान से काश्मीर शिवाद्वयवाद मेँ प्रसिद्ध ओर आगमो के 
द्वारा अत्यन्त समादृत सिद्धि या भुक्ति ओर मुक्ति के सामरस्य का सिद्धान्त 
अनायास ही उपपनन हो जाता है । वस्तुतः माहेश्वर्य, पारमैश्वर्य या स्वातं्र्य की 
अर्थवत्ता इसी मे उपपन्न होती है स्तोत्रावली के चर्ण नामक स्तोत्र से अपने 
परम गुरु उत्पल का प्रसिद्ध श्लोक- 


१. अहो महदिदं कर्म देव त्वद्भावनात्मकम्‌। 
आब्रह्यक्रिमि यस्मिन्नो मुक्तयेऽधिक्रियेत कः॥ - स्त.चि. ४८ 

२. इयता महेश्वरदास्यं महेश्वरप्रत्यभिज्ञानप्राणितं भक्तत्वमात्मनो जातम्‌। - ईप्र.वि, 
वि. भा. १, पृ. २९ 

३. स्तवचिन्तामणिं भूरिमनोरथफलप्रदम्‌। 
भक्तिलक्षम्यालयं शम्भोर्भटूनारायणो व्यधात्‌॥ - स्त.चि. १२० 

४. महाफलपदेन टीकाकारः 'समस्तसम्पत्समवाप्तिहेतुम्‌' इति पदं प्रत्यभिज्ञाविशेषणमपि 
दास्यविशेषणमिति दर्शयति। -ईप्र.वि.वि., भा. १, पृ. २९ 

५. रेश्वर्यमयी महेश्वरसमावेशरूपा या प्रकृष्टा भक्तिः फलाद्किभावभागिभवानी- 
वल्लभभक्त्यन्तरविलक्षणा विवक्षिता, सा लक्ष्मीशब्देन संपत्शब्देन च समस्तेत्यस्य 
दास्यविशेषणतासूचनेन निर्दिष्टा। -वही, पृ. २८ 

६. ननु प्रकृष्टा भक्तिः फलाभिसन्धिवन्ध्या कथं समस्तेति विशेषणं विरुद्धं सहते 
इत्याशंक्याह... समस्तत्वमनवच्छिननत्वं संपदाम्‌। तच्च परमेश्वरावेशवशादेवेति न 
अत्र विरोधः। -वही 

७. समस्तसंपल्लक्षणपारमैश्वर्यैकरूपप्रथनम्‌....1 -ईप्र.वि. (भा.), भा. १, पृ. ४१-४२ 
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(900५) स्तवचिन्तामणि 
भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌। 
एतया व दरिद्राणां किमन्यदुपयायितम्‌॥' 
उद्धृत करते हुए अभिनव अपने मन्तव्य को फिर से दुहराते हैँ : परमेश्वरता लाभ 
ही परम संपत्ति है ओर यही हमारी भक्तियात्रा का एकमात्र पाथेय है । भदटनारायण 


भी भक्ति से छलकते हुए हदय वाले जन को इसी शाम्भवी भूति के भोग के लिए 
उद्यतं मानते रहै 


नमो नमः शिवायेति मन्त्रसामर्थ्यमाभ्चिताः। 
श्लाघ्यास्ते शाम्भवी भूतिमुपभोक्तुं य उद्यताः॥ 


आगे चलकर भद्रनारायण परमेश्वर को अखण्ड अर्थसिद्धि की खान मानते हुए 
उनसे केवल उनकी भक्ति ही मांगते है" “क्योकि जब कृत्रिम भक्ति भी अकृत्रिम 
फल देती है तो उनकी समवेशमयी निर्व्याज भक्ति क्या क्या फल नही देगी, क्या 
कोई बता सकता है?५ सुनते ही महाफल की परिकल्पना मन में वृक्ष या लता, 
पत्ते, फूल ओर फल का एक मानस बिम्ब उपस्थित करती है। प्रसंगतः यह बताना 
उचित होगा कि भटूनारायण इस रूपक का भरपूर उपयोग करते हैँ। भक्ति को 
कल्पतरु या कल्पपादपः कहा गया है। इस रूपक का आश्रय लेते हुए भटूनारायण 
पल्लव, कुसुम ओर फल के भेद से भक्ति के तीन तरह के निःष्यन्दं की चर्चा 
करते है : (९) अणिमादि सिद्धियां, सदाशिव स्तर के प्रमाता्ओं का एश्वर्य या शांभव 
प्रमाता्ओं का संसारक्षय ये सब भक्तिरूप कल्पतरु के पल्लव है; (र) भक्ति का 
पारमश्वरी शक्तिरूप होना फूल है (यही कारण है कि भक्ति पर पुष्पित शक्तिलता 


१. शि.स्तो. २०.९९१ 

२. परमेश्वरतालाभे हि समस्ताः संपदः तन्निष्यन्दमय्यः संपन्ना एव, ेहणलाभे रत्नसंपद 
इव। प्रमुषितस्वात्मपरमार्थस्य हि किम्‌ अन्येन लब्धेन। -ईप्र.वि. (भा.), भा. १, 
पृ. ३३. 

३. स्त.चि. २० 

४. निःशेषप्रार्थनीयार्थसार्थसिद्धिनिधानतः। 
त्व्तस्त्वद्भक्ततमेवाप्तु प्रार्थये नाथ सर्वथा॥. -स्त.चि. ९८ 

५. कृत्रिमापि भवद्भक्ततिरकृत्रिमफलोदया। 
निश्छद्मा चेद्रवेदेषा किंफलेति त्वयोच्यताम्‌। -वही, १०८ 

६. स्त.चि. ५५५ १०९ 
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प्राक्कथन (>५५८२९॥।) 


का रोपण किया गया है) (३) भगवन्मयता ही फल है ^ अंतिम अर्थात्‌ भगवत्समवेश 
महाफल है ओर भक्ति भी उस महेश्वर से एकात्मतामयी होने के कारण परा संपत्ति 
या लक्ष्मी है। 

स्तवयिन्तामणि मे भटनारायण ने भक्ति के चार प्रतिफलो की कल्पना की 
हे- (१) त्रैलोक्य के स्वामित्व की प्राप्ति, (२) सर्वक्लेश-प्रशम^, (३) संसार- 
विषयक ख्याति का अपसारण, ओर (४) भगवदेकमयतापादनऽ। इनमे से अंतिम 
ही काष्ठाप्राप्त भक्ति का परम फल है। वस्तुतः यह पूर्णचमत्कार- फलास्वादमय 
भगवत्समावेशमय महाफल ही हे । 


रामानुज या श्रीवेष्णव दर्शन में कैटर्यं ओर प्रपत्ति के रूप मे भक्ति के दो 
प्रकारो की कल्पना की गयी है। परन्तु यहाँ दास्य मात्र कैटर्यं का पर्याय नहीं हे 
अपितु प्रपत्ति को भी अपने मे समेट लेता है। इसी प्रकार दास्य माधुर्य का विरोधी 
नरी हे अपितु जर्हा-जहां माधुर्य की छाया मिलती है वह इसी दास्य भाव का एक 
प्रकार से विस्तार हे। काश्मीर शिवादवैत मे माधुर्य शब्द का प्रयोग न मिलकर 
वाल्लभ्य का प्रयोग मिलता है। स्तवचिन्तामणिकार ने कई श्लोको मे शिव की 
वल्लभ, दयित आदि रूपों मे भावना की है ओर उसी उत्कटता से प्रिय को पुकारा 


१. इति शक्तिलता यस्य पुष्पिता पात्वसौ भवः। -स्त.चि. ३४; देखिए क्षेमराज : यत्किंचित्‌ 
महाविभूतियुक्तं, तत्सर्वं यस्य शक्तिः सामर्थ्यरूपा लता इव, पुष्पिता- 
संजातपुष्पमात्रतया स्फुरिता न तु फलिता, सर्वस्य पुष्पकल्पस्य परमेश्वराभेदप्राप्तिरेव 
लोकोत्तसचमत्कारमयी फलम्‌। -स्त.चि.वृ., पृ. ४२ 


२. अणिमाद्यवाप्तिः ‰....... इत्येते त्वद्भक््तिकल्पवृक्षस्य पल्लवाः, न तु कुसुमानि 
फलानि वा, कुसुमं हि अस्य त्वच्छक्तिमयत्वं, फलं तु त्वन्मयतैव। -स्त.चिःवृ, 
पृ. ६५ (स्त.चि. ५५ पर वृत्ति) 

6 भगवत्समावेशलक्षणं महाफलं... यतो भक्तिरेव महेश्वैकात्म्यमयत्वात्‌ 
लक्ष्मीः परा संपत्‌। -वही, पृ. १२९ 

४. नमस्रैलोक्यनाथाय तुभ्यं भव भवज्जुषाम्‌। 

 त्रिलोकीनाथतादाननिर्विनायकशक्तये॥ -स्त.यि. १०० 

५. निःशेषक्लेशहानस्य हेतुः क इति संशये। 
स्वामिन्सोऽसीति निश्चित्य कस्त्वां न शरणं गतः॥ ~ वही, १०१ 

६. भुक्त्वा भोगान्भवभ्रान्तिं हित्वा लप्स्ये परं पदम्‌। 
इत्याशंसेह शोभेत शंभौ भक्तिमतः परम्‌॥ -वही, १०२ 

७. परमार्थफलं नाथ परिपूर्णं प्रयच्छसि॥ -वही, ९६ 
त्वदधीनत्वदर्पेण सर्वत्रास्मि निर्वृतः॥ -वदी, १०३ 
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(00४) स्तवचिन्तामणि 


है। उत्पल भी अपनी स्तोत्रावली मेँ बड़े अनुराग या राग के साथ शिव को पुकारते 
हे दास्य, वाल्लभ्य ओर समर्पण सभी अद्वैत के उपलक्षक हे । दास्य मे यद्यपि सभी 
अंतर्भूत हँ फिर भी विश्लेषण बुद्धि से भक्ति के तीन सोपान कहे जा सकते हे : 
"दास्य अपने को कमजोर बताता हुआ माहेश्वर्य का परामर्श करता हे; "वाल्लभ्य' 
अपनी अनुग्रहपात्रता बताता है; ओर "समर्पण, आत्मनिवेदन” या प्रपत्ति" भेद-बुद्धि 
का विराट्‌ मे ओर विराट्‌ के प्रति समर्पण है। काश्मीर शिवाद्रयवादी भक्ति के संबंध 
मे यह याद रखना आवश्यक है कि भक्ति को अद्या कहना आपाततः भक्ति के 
मूल स्वरूप के विरोध म जाना है। सामान्यतः सर्वत्र भक्ति भेद मेँ अभेददर्शन करती 
है, पर यहां उलटा है - यहां अभेद मेँ भेददर्शन हे! वस्तुतः यहाँ ेक्य वास्तविक 
है ओर भेद "आभासरूप" है या आहार्य है। कोशो ओर अभिधानो मे भज्‌ धातु से 
कितन्‌ प्रत्यय के योग से भक्ति की निरुक्ति की गई हे। भज्‌ विभेदनार्थक है, इसी 
से विभक्ति या विभाजन भी बनता है। अर्थात्‌ भक्ति में व्युत्पत्तितः दवेत का संस्पर्श 
स्वाभाविक है। पर भक्ति के अन्य अर्थो मेँ भज्‌ का अर्थ है सेवन, आराधन, 
अनुरंजन या तदेकताप्रधान चित्तवृत्ति। यह भक्ति के रागात्मक या अनुरंजनात्मक 
पक्ष की ओर इगित करता है। भज्‌ के तीसरे अर्थ मेँ भक्ति अभेदानुसंधान को 
लक्षित करती है। इस प्रकार भक्ति के अर्थबोध मेँ तीन सोपान हैँ (प्रथम) प्रमेय 
के स्तर पर भक्ति का अभिप्राय “भेदात्मक' है; (द्वितीय) प्रमाता या भक्त के स्तर 
पर भक्ति का स्वरूप “रागात्मक' है ओर (तृतीय) प्रमिति या बोध के स्तर पर यह 
अनुसंधानात्मक' है जो वस्तुस्थित्या स्वरूपानुसंधान में पर्यवसित होता है। यह 
स्वरूपानुसंधि ही दास्य है ओर रागात्मकता माधुर्य है। इसलिए अद्रयभकिति के 
¢ की ही ये भिन्न स्थितियां है जो दास्य भाव र्मे पर्यन्ततः पर्यवसित होती 

| 





‰. द्विष्मस्त्वां त्वां स्तुमस्तुभ्यं मन्त्रयामोऽम्बिकापते। 
अतिवाल्लभ्यतः साधु विश्वड्नो धृतवानसि ॥ -स्त.चि. ४; ओर भी देखिए 
श्लो. ३६, ४७, ८७ 

२. त्वज्जुषां त्वयि कयापि लीलया राग एष परिपोषमागतः। 

यद्वियोगभुवि सङ्कथा तथा संस्मृतिः फलति सङ्गमोत्सवम्‌॥ -शि.स्तो. ४.१२ 

२ कल्याण (शिवाङ्क) मेँ अपने लेख “काश्मीरीय शैवदर्शन की कुछ विशेषताएं" जो 
नाद मे भारतीय संस्कृति ओर साधना (प्रथम भाग, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, 
१९६३) में “काश्मीरीय शैव दर्शन” के नाम से छपा, मेँ गोपीनाथ कविराज ने इस 

. दिशा मेँ सबसे पहले संकेतन किया था। 
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प्राक्कथन (०९००५९४) 


ऊपर अपने अध्ययन-प्रसंग मेँ हमने देखा था कि पराद्य भक्ति की अवधारणा 
के प्रतिपादनार्थं काश्मीर शेवदर्शन मे दो पद्धतियो ~ दार्शनिक ओर आगमिक - 
का आश्रय लिया गया हि। दार्शनिक पद्धति के कुछ मन्तव्यो पर दृष्टि डालने के 
बाद हम आगमिक पद्धति पर आते है । दर्शन होने के साथ-साथ अपने उत्स में 
आगमिक होने के कारण इसे काश्मीरी शैवदर्शन की अन्वर्थ प्रवृत्ति मानी जानी 
चाहिए। 
आगम की अयवादी परम्परा मे शिव के निरपेक्ष शक्तिपात को भक्ति कहा 
गया है। जो किसी फल की आकांक्षा से प्रवृत्त नही हुए है अर्थात्‌ जो केवल 
स्वरूपानुसंधान के लिए प्रवृत्त हुए है उनमे शवितिपात निरपेक्ष या निर्हेतुक होता हे, 
ओर जिनकी भक्ति किसी फल के लिए हे उनमें शक्तिपात कर्मादिसपिक्ष होता हे 
अतः फलार्थ भक्ति मे कम्विचित्रय के अनुसार फलभेद होता है, जबकि मोक्षार्थी 
की भक्ति निरपेक्षशक्तिपात-हेतुक होने के कारण एकरस होती है, उसमें भेद नही 
होता। विद्यापति की प्रमाणस्तुति मे इसे बडी सशक्त अभिव्यक्ति मिली हे 
निरपेक्ष शक्तिपात को पराशक्तिपात ओर सापेक्ष शक्तिपात को अपर शक्तिपात 
कहा गया है! शक्तिपात के तीव्र, मध्य, मंद में प्रत्येक के तीव्र-मध्य-मंद भेद से 
जो नौ विभाग किए गए है उनमें से प्रथम दो- तीव्रतीत्र ओर मध्यतीत्र ~ का संबंध 
निरपेक्ष शक्तिपात से है।' दोनों मे अंतर केवल इतना है कि तीत्रतीव्र शक्तिपात 


१. अनपेक्ष्य शिवे भक्तिः शक्तिपातोऽफलार्थिनाम्‌। 
या फलार्थितया भक्तिः सा कर्माध्यमपेक्षते॥ -तं. १३.९१८ 
२. धर्माधिर्मव्याप्तिविनाशान्तरकाले शक्तेः पातो गाहनिकैर्यः प्रतिपन्नः। 
तं स्वेच्छातः संगिरमाणाः स्तवकाद्याः स्वातन््रयं तत्त्वय्यनपेक्षं कथयेयुः॥ -तं, 
१३.१२८ के अंतर्गत अभिनवगुप्त इसे विद्यागुरु या विद्याधिपति के प्रमाणस्तुतिदर्शन 
से उद्धृत करते ह। हरविजय महाकाव्य की पुष्पिका्ओं के प्रमाण से एक महीन 


सी संभावना बनती है कि कीं यह स्तोत्र विद्याधिपति के विरुद से यशोप्राप्त 
रत्नाकर की कृति तो नहीं हे। 


३. प्रकाशः परमः शक्त्तिपातोऽवच्छेदवर्जितः। 

तथाविधोऽपि भोगांशावच्छेदे नोपलक्षितः॥ 

अपरः शक्तिपातोऽसौ पर्यन्ते शिवताप्रदः। -तं. १३.२५५-५६ 
४. मध्यतीत्रात्पुनः सर्वमज्ञानं विनिवर्तते। 

स्वयमेव यतो वेत्ति बन्धमोक्षतयात्मताम्‌। 

तत्प्रातिभं महाज्ञानं शास्त्राचार्यानपेक्षि यत्‌। -वदी, १३.१३२ 
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(१००९४) स्तवचिन्तामणि 


विदेहमुक्ति का कारण हे ओर मध्यतीव्र जीवन्मुक्ति का। इस मध्यतीत्र शक्तिपात 
से होने वाले चि मेँ भक्ति प्रथम है ।' 

मध्यतीव्र शक्तिपात से, बिना शास्र या गुरु की अपेक्षा से होने वाला "प्रातिभ 
महान्ञान' या तन्त्रो की दूसरी शब्दावली मँ विख्यात "सत्तर्क" वस्तुतः इस भक्ति से 
एक रूप है। यह बात ध्यान देने की है कि सत्तर्क का एक नाम "भावना'हैिजो 
कभी भक्ति के लिए तो कभी उसकी अपर विधा के लिए प्रयुक्त होता हे। प्रातिभ 
ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त गुरु सांसिद्धिक कहलाता है। इसकी दीक्षा नहीं होती 
ओर माना जाता है संविददेवी स्वयं इसे दीक्षा देती है। यह बात इसलिए महत्त्वपूर्ण 
हि कि ज्ञान ओर क्रिया अर्थात्‌ योग मेँ गुरु की दीक्षा अनिवार्य है जबकि भक्ति में 
स्वात्म-दीक्षा होती है। योगसूत्र" में वर्णित प्रातिभ ज्ञान इसकी निकटतम अवधारणा 
कीः जा सकती है" इसे सांसिद्धिक विज्ञान कहा गया है।९ प्रतिभा से सब 
कामनाओं को दुहा जा सकता है। अभिनव इसे उपाय चतुष्टय मे अनुपाय से जोड़ते 
है" ओर परशक्तिपात से इसे संबद्ध करते हे ८ तंत्रालोक के तेरहवें आहिक में 
इस पर सविस्तर गंभीर विचार किया गया है। हमारे लिए यहाँ इतना ही जानना 
आवश्यक होगा कि किरणागम मे ज्ञान की प्रवृत्ति तीन स्रोतो से बताई गयी हे - 
गुरुतः, शास्त्रतः ओर स्वतः। यह स्वप्रत्ययात्मक ज्ञान ही वस्तुतः परशक्तिपात से 


१. तत्रैतत्प्रथमं चिह्वं रुद्रे भक्तिः सुनिश्चला। -मा.वि.तं. १४.८ 
२. स तावत्कस्यचित्तर्कः स्वयमेव प्रवर्तते। 
स च सांसिद्धिकः शास्त्रे प्रोक्तः स्वप्रत्ययात्मकः। -तं. ४.४० 
३. देवीभिर्दीक्षितस्तेन सभक्तिः शिवशासने। -वही, ४.१४२ 
४, प्रातिभाद्वा सर्वम्‌। - यो.सू. ३.३३ 
५. इत्थं प्रातिभविज्ञानं किं किं कस्य न. साधयेत्‌। 
यत्प्रातिभाद्वा सर्वं चेत्युचे शेषमहामुनिः। -वही, १३.१४५-४६ 
६. सांसिद्धिकं यद्िक्ानं तच्विन्तारत्नमुच्यते॥ -तं. १३.१५० 
७. प्रतिभा परमेवैषा सर्वकामदुघा यतः। 
उपाययोगक्रमतो निरुपायमथाक्रमम्‌॥ -वही, १५६-५७ 
८. यदा प्रतिभया युक्तस्तदा मुक्तश्च मोचयेत्‌॥ 
परशक्ति निपातेन „.... क ॥ -वही, १६६-६७ 
९. तत्पातावेशतो मुक्तः शिव एव भवार्णवात्‌। -वही, १८७ 
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प्राक्कथन (०५९५) 


उन्मिषित होता है। यह बात निशाटनतन्त्र के प्रमाणप्से भी बताई गई है ओर 
मालिनीविजय के भीः। मालिनीविजयोत्तर तन्त्र, जो त्रिक का आदि प्रमाणभूत 
आगम है, मे शान्ता शक्ति अनुग्रह शक्ति की वाचक है ओर उसके दादार्य से, जो 
तीव्रतीव्र शक्तिपात का प्रतीक है, अणु का तत्क्षण शिवीभाव हो जाता है! ओर 
महातीव्र शक्तिपात से पुरुष की अपूर्ण्खियाति रूप बोध रे निवृत्त हो जाने पर 
पूर्णज्ञानक्रिया स्वरूप प्रकाशित हो उठता है। एेसे रुद्रशक्ति-समाविष्ट पुरुष में रुद्र 
की निश्चल भक्ति शक्तिपात के पहले चिह के रूप में प्रकट होती है।" 
मालिनीविजय मे गिनाए गए इन चहो मे भक्ति का संबंध मुक्ति से ओर 
मन्त्रसिद्धि, सर्वतत्ववशित्व आदि का संबंध भुक्ति से हे। इस प्रकार यह शक्तिपात 
भुक्तिमुक्तिसामरंस्यमयी सिद्धि का कारण बनता है। भक्ति की पराकाष्ठा ही मोक्ष 
हे ^ जैसा कि हम ऊपर देख चुके है, अवान्तरभेदों का आकलन करते हुए इन नौ 
शक्तिपातों को दो कोयियों मे बांटा जा सकता है - पर शक्तिपात, जो परिपूर्ण 


१. श्रीमन्निशाटने चात्मगुरुशास््रवशात्तरिधा। 
ज्ञानं मुख्यं स्वोपलब्धि विकल्पार्णवतारणम्‌॥ -तं० १२-१९८ 
इस पर जयरथ द्वारा उदधृत मूल निशाटन तंत्र का यह श्लोक ध्यातव्य हैः 
बोद्धव्यं लयभेदेन यथाप्रत्ययमात्मनि। 
विकल्पक्षीणचित्तस्तु परमादैतभावितः॥ 
मुच्यते नात्र सन्देह इति सत्यं ब्रवीमि ते। - तं.वि., भा. ५ पृ. २३२७ 
२. एनमेवार्थमन्तःस्थं गृष्ठीत्वा मालिनीमते। 
एवमस्यात्मनः काले कस्मिंश्चिद्योग्यतावशात्‌॥ 
शेवी संबध्यते शक्तिः शान्ता मुक्तिफलप्रदा। - तं. १३-१९९-२०० 
३. तया शान्त्या तु संबद्धः स्थितः शक््तिस्वरूपभाक्‌। 
त्यक्ताणुभावो भवति शिवस्तच्छक्तिदार्दयतः॥ -वही, २०८ 
समस्तव्यवहारेषु पराचीनितचेतनः। 
ठीव्रतीव्रमष्टाशक्तिसमाविष्टः स सिध्यति। -वही, २९१९१ 
४. ग्रन्थान्तरं मध्यतीत्रशक्तिपातांशसूचकम्‌। 
रुद्रशक्तिसमाविष्ट इत्यनेनास्य वर्ण्यते। 
चिहवर्गो य उक्तोऽत्र रुद्रे भक्तिः सुनिश्चला॥ -वही, १३.२१२-२९४ 
५. तथा हि “भक्तिरेव परां काष्ठां प्राप्ता मोक्षोऽभिधीयते इत्याद्युक्त्या भक्त्यादीनां 
मुक्तौ, मन्त्रसिदध्यादीनां च भुक्तौ प्राधान्यमन्यत्र चानुषद्ग इति। -तं. वि. भा. ५ 
पू. ९२२७ 
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(१०५९५) स्तवचिन्तामणि 


चिदात्मा के अविच्छिन्न प्रकाश का प्रतीक है ओर अपर शक्तिपात, जिसमे भुक्ति, ` 
भोग या सिद्धिर्यो का अंशावच्छेद रहता है, यह क्रम से अन्ततः शिवतादायी होता 
हि! 

शिवरश्मि का स्पर्श ही शक्तिपात है । यही परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति का 
अनुग्राहक कृत्य है अर्थात्‌ शिव की इच्छा के अतिरिक्त अन्य किसी की उपायता 
का यहां अभाव है। अभिनव अपनी ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी का प्रारम्भ इसी 
स्थापना से करते है कि जिन पर परमेश्वर का दृढ शक्तिपात टो चुका है उनका 
परमशिवीभाव तो सर्वदा है अर्थात्‌ उनकी भक्ति सदोदित है, यहां किसी प्रकार का 
पुरुष का प्रयास अकिंचित्कर है। स्तुति, नमस्कार आदि का केवल इतना ओचित्य 
है कि जिनमे शक्तिपात धूमिल या मंद है, उन्हे भो परमेश्वर के उत्कर्ष का परिचय 
कराते हुए उनके स्वाभाविक परमेश्वर-तादात्म्य को जगाया जा सके। भगवान्‌ के 
आत्मप्रथारूप शुद्ध निरर्गल स्वरूप का प्रकाशन इस अनुग्रह कृत्य के कारण ही 
संभव होता है जो कि परमार्थ मोक्ष का, जीवन के चरम मूल्य का एकमात्र कारण 
हे! स्तवचिन्तामणि में सर्वानुग्राहिका शाङ्करी शक्ति को ही भटुनारायण अपना 
एकमात्र सहारा मानते है ।* अनुग्रह कृत्य का प्रसार दूर तक है । जितने भी उपाय या 
भक्ति साधन ह~ चाहे वह भक्तियोग टो, चाहे कर्मयोग, चाहे ज्ञानयोग हो ओर 
चाहे उपदेश, मंत्र या दीक्षा ~ ये सब उसी अनुग्रह कृत्य की ही विभिन्न भंगिमाएं है। 

इस अनुग्रह के लिए जनजीवन में प्रसिद्ध प्रसाद शब्द को आगमिक परम्परा 
ने बड़ी श्रद्धा से आदर दिया है। लोक ओर जनजीवन की उपजीव्यता को स्पष्ट 
करते हुए अभिनव मानते है कि पुराणो मे भी भक्ति की उत्पत्ति भगवत्प्रसाद से 
मानी गयी है भटूटनारायण ने इस प्रसाद की महिमा बखानते हुए बार बार 





१. तं. १३. २५४-२५६ 

२. . य्चपि आयातद्‌ ढेश्वरशक्तिपातस्य स्वयमे वे यमियती परमशिवभूमिरभ्येति 
हदयगोचरम्‌, न तु अत्र स्वात्मीयः पुरुषकारः कोऽपि निर्वहति..... तथापि तदेव 
तथाविधं रूपं प्रख्यो पाख्याक्रमेण स्वात्मपरावभासविषयभावजिगभिषया 
निःशेषोत्कर्षविशेषाभिधायिजयत्यादिशब्दानुवेधेन परामर्शनीयम्‌। -(ई. प्र. वि.), 
भा. १, १. २१-२२ 

२. एष च अनुग्रहलक्षणोऽन्त्यः पञ्चमः पारमेश्वरः कृत्यविशेषः परपुरुषार्थप्रापकः, 
तन्निबन्धनत्ात्‌ परमार्थमोक्षस्य। वही, पृ. २६ 

४. किमशक्तः करोमीति तत्रानध्यवस्यतः। 
सर्वानुग्राहिका शक्तिः शाङ्करी शरणं मम॥ -स्त. चि. ५२ 

५. पुराणेऽपि च तस्यैव प्रसादादभक्त्तिरिष्यते। 
यया यान्ति परां सिद्धिं तद्भावगतमानसाः॥ -तं. १३.२५८ 
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प्राक्कथन (>९५८।२९) 


परमेश्वर से उनका प्रसाद, उनकी प्रसन्नता मांगी है ।' उत्पल तो बड़ ही आर्द्र स्वरो 
मे अपने अलौकिकोद्लन नामक स्तोत्र का प्रारम्भ ही इस उपालम्भ के साथ करते 
है कि जो तुम्हारे पास थोडी सी प्रसन्नता है ओर मेरे पास जो थोड़ी सी भक्ति आ 
पाई है, उनका मेल कब होगा अर्थात्‌ एेसा कब होगा कि जब आप निरन्तर अनुग्रह 
करते रहेंगे ओर भे भक््तिर। इस प्रसाद की अवधारणा द्वारा आगमविदो ने यहाँ 
अनुग्रह-विचार को एक नया आयाम दिया है जिसकी अनुगुंज हमें सौन्दर्यशास्त्रीय 
चिन्तन तक सुनाई पडती है। प्रसाद है शिव का नैर्मल्यः (यह शब्द भी लोक 
जीवन से आ रहा है), निर्मलीभाव या मलाभाव अर्थात्‌ शिव की वह भगवदूपता 
जहाँ शिव अपनी संपूर्णता में प्रकाशित हो रहा है।* इस निर्मलता के दो पक्ष है - 
साध्य पक्ष ओर प्रक्रिया पक्ष। साध्य पक्ष मे इसके ददो अर्थ है, एक है निरपेक्ष 
शक्तिपात ओर दूसरा है प्रकाशविमर्शमय रूप मे अभ्युगत परमशिव का अखण्ड 
प्रकाश पक्ष। महीन विवेचना मे अंततः निरपेक्ष शक्तिपात, अनुग्रह शक्तिरूपता 
ओर परमेश्वर की पूर्ण प्रकाशमयता परस्पर परिवर्तनीय प्रत्यय सिद्ध होते दहै । उत्पल 
के संग्रहस्तोत्र मे इसे अत्यन्त भावतरल अभिव्यक्ति मिली है कि भगवन्‌ अब 
अपने को प्रकाशित करने मेँ क्यो विलम्ब कर रहे हो, मेरी योग्यता का विचार 
आपको शक्तिपात करते समय करना चाहिए था। अभिनव उत्पल की इस उक्ति 
को सिद्धान्त वाक्य की तरह लेते हैँ बृहतीविमर्शिनी के मंगलश्लोक मे 


१. स्त. चि. २४, ४९, ५७, ६५. ८८, ११७, ११८ 
२. यः प्रसादलव ईश्वरस्थितो या च भक्तिरिव मामुपेयषी। 
तौ परस्परसमन्वितौ कदा तादृशे वपुषि रूढिमेष्यतः॥ -शिणस्तो० ८.१ 
३. सर्वथा नैर्मल्यात्मा प्रसादो भगवद्रूपता, तादात्म्यं मोक्ष एव। -ईप्रवि.वि., भा. १, 
पृ. २५.२६ 
४. प्रसादो निर्मलीभावस्तेन संपूर्णरूपता। 
आत्मना तेन हि शिवः स्वयं पूर्णः प्रकाशते॥ -तं. १३.२८६-२८७ 
५. शि. स्तो. १३.११ | 
६. श्रीमानुत्पलदेवश्चाप्यस्माकं परमो गुरुः। 
शक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि कर्हिचित्‌॥ 
अद्य मां प्रति किमागतं यतः स्वप्रकाशनविधौ विलम्बसे। 
कर्िचित्प्राप्तशब्दाभ्यामनपेक्ित्वमूचिवान्‌॥ -तं. १३.२९०-२९१ 
७. स्वेच्छावभासिताशेषलोकयात्रात्मने नमः। 
शिवाय शश्वदच्छन्नस्वच्छस्वच्छन्दवृत्तये॥ -ईप्रवि.वि., भा. ९, पृ. पर उद्धृत 
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(3) स्तवचिन्तामणि 


उत्पलदेव अखण्ड, अनाच्छादित स्वच्छवृत्ति ओर स्वच्छन्दवृत्ति वाले शिव को 
प्रणाम करते है। स्वच्छवृत्ति है प्रकाशाकार-वर्तन ओर स्वच्छन्दवृत्ति का अर्थहै 
विमर्शाकार-वर्तन। ओर अपनी प्रत्यभिज्ञाकारिकार्ओं मे शिव के कर्तृत्व के आन्तरिक 
ओर बाह्य रूपो का इसी उभयरूपता' ओर इसी शब्दावली से उपस्थापन करते हुए 
परमेश्वर की समग्र कर्तृता को प्रतिष्ठापित करते हैँ ।२ प्रक्रिया पक्ष में यह मल का 
अपहस्तन अर्थात्‌ मन से मल के अपसारण की प्रक्रिया है! ज्ञानमीमांसा के क्षत्रे 
जर्हा यह प्रमाण की प्रत्यभिक्ञावादी परिभाषा बनती है, भाव या मानस वृत्ति के पक्ष 
मँ यह चित्त के प्रसन्नीकरण, उदात्तीकरण या विशदीकरण का पथ प्रशस्त करती है। 
चित्त या अहंभाव के उदात्तीकरण का अर्थ है अस्वच्छता से या सीमित स्वच्छता से 
संपुर्ण स्वच्छता की ओर प्रसरण। अभिनव अपने एक अनाम स्तोत्र मेँ कहते है कि 
भविति का आवेश मन को विशदतर बना देता है जिससे भगवन्मयता क्षणभरमें ही 
घर कर लेती है!" प्रसादन की यह प्रक्रिया भी उभयपक्षीय है। परमशिव के प्रसाद, 
अनुग्रह, से परम भक्ति का उदय होता है। ओर भक्त के मनः प्रसादन से परमेश्वर 
के प्रसाद की प्राप्ति होती है। भटूटनारायण मन के इस निर्मलीकरण मेँ भक्ति को 
परम उपादान मानते है ^ उनका निश्चित मत है मन का प्रसाद अर्थात्‌ नैर्मल्य ही 
भगवान्‌ का अधिष्ठान है ओर वही पार्यन्तिक सिद्धि भी हे ¢ 

उपर्युक्त विवेचन से एक बात उभर कर आती है कि मूलतः भक्ति के दो 
भेद हैँ : (१) पराभक्ति ओर (२) अपरा भक्ति। पराभक्तति साध्य कोरि में आती है 


१. एवमेका क्रिया रौषा सक्रमान्तर्बहिः स्थितिः। 
. एकमस्यैवोभयाकारसदिष्णोरुपपादिता॥ -ई.प्र.का. २.४.५ 
२. स चैक आश्रयः संविदरपत्वेन स्वच्छत्वस्वतन्त्रत्वाभ्याम्‌ उभयमप्यन्तर्बहीरूपं सहते 
 इति। -ईप्र.वि.(भा.), भा. २, पृ. १६० 
३. मोहापसारणमात्रमेतत्‌, व्यवहारसाधनानां प्रमाणानां तावत्येव विश्रान्तेः। -वही, 
भा.९, पृ. ५९ 
४. भवद्भक्त्यावेशाद्विशदतरसंजातमनसाम्‌। 
क्षणेनैषावस्था स्फुटमधिवसत्येव हदयम्‌। - अ.स्तो. ७, दे. अभिनवगुप्त के स्तोत्र : 
एक अध्ययन, पृ० २९७ 
५. मायामयमलान्धस्य दिव्यस्य ज्ञानचक्षुषः। 
निर्मलीकरणो नाथ त्वद्भक्तिः परमाञ्जनम्‌॥ - स्त.चि. ८८ 
६. निश्चयः पुनरेषोऽत्र त्वदधिष्ठानमेव हि। 
प्रसादः मनसः स्वामिन्‌ सा सिद्धिस्तत्परं पदम्‌॥ -वही, १९८ 
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प्राक्कथन (3॥) 


अर्थात्‌ यह परशक््तिपातैकलक्षणा है । परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति या अविच्छिन्न 
पारमैश्वर्य से एकाकार यह चरम समावेशावस्था है । विज्ञानभैरव में इसे स्पष्ट ही 
, शाङ्करी शक्ति कहा गया है इसमे पूजा, पूजक ओर पूज्य की त्रिपुटी का लय हो 
जाता है। अभिवनगुप्त अपनी अनुत्तराष्टिका में “पूजापूजकपूज्यभेद सरणिः केयं 
कथानुत्तरे'” कहकर इसी दशा का संकेतन करते है । यहाँ भगवान्‌ ओर भक्त में 
पारस्पर्य है। भक्त भगवान्‌ हो जाता है ओर भगवान्‌ भक्त ओर दोनों ही एक दूसरे 
के प्रणम्य हो उठते है । यह घोर अद्वैत की स्थिति है, अभिनव इसे परा पूजा कहते 
हं" इस अद्वैतमय पारस्पर्य को उत्पल अपने भक््तिविलास स्तोत्र मे बडी प्रखरता 
से मुखर करते हे / घोर अद्वयावस्था का भक्त ओर भगवान्‌ का यही पारस्पर्य भक्त 
ओर उसके अनुभवगोचर विषय्‌-जगत के बीच भी, उसी प्रकार अक्षुण्ण रहता हे। 
बहिर्जगत्‌ का प्रत्येक वैषयिक अनुभव मानों भगवान्‌ का अर्चन-महोत्सव हे। 
इन्द्रिय रूपी मुखो से, लबालब भरे पदार्थो मे, भगवत्‌-परामर्श रूपी मदिरा का पान 
कर भक्त उन्मत्त हो उठता है : अपने संग्रहस्तोत्र मे उत्पल भाव-भीनी वाणी मेँ 
यह बोल उठते हैँ इस प्रकार की भक्ति के लिए प्रयुक्त पूजा शब्द केवल 
उपचारतः है । "परा पूजा के अतिरिक्त प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है अकृत्रिम 
उपासना, आन्तरिक या स्वात्मपूजन ओर निरुपचारा उपासना। विज्ञानभेरव के 
अत्यन्त प्रसिद्ध ओर भूरिशः उद्धृत श्लोक में पुष्प आदि से की जाने वाली पूजा को 


१. भक्त्युद्रकाद्विरक्तस्य यादृशी जायते मतिः। 
सा शक्त्तिः शाङ्करी नित्यं भावयेत्‌ तां शिवः॥ - वि.भै. भा. १९८ 
२. अनु० ३, अभिनवगुप्त, परिशिष्ट "सी", पृ. ९४३ 
३. भवद्भक्तस्य संजातभवदरूपस्य मेऽधुना। 
त्वामात्मरूपं संप्रेक्ष्य तुभ्यं मह्यं नमो नमः॥ -महोपदेशविंशतिकम्‌, अभिनवगुप्त, 
अभिनवगुप्त, परिशिष्ट सी, श्लोक सं. ४ 
४, एवमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा। 
एेक्यबुद्ध्या तु सर्वेशे मनो देव नियोजयेत्‌॥ -वही, २० 
५. शिवो भूत्वा यजेतेति भक्तो भूत्वेति कथ्यते। 
त्वमेव हि वपुः सारं भक्तैरद्यशोधितम्‌॥ -शि.स्तो. १.९४ 
६. यद्यथास्थितपदार्थदर्शनं युष्मदर्चनमहोत्सवश्च यः। 
युग्ममेतदितरेतराश्रयं भक्तिशालिषु सदा विजुृम्भते॥ 
तत्तदिन्द्रयमुखेन सन्ततं युष्मदर्चनरसायनासवम्‌। 
सर्वभावचषकेषु पूरितेष्वापिवन्नपि भवेयमुन्मदः॥ -वही, १३.७-८ 
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(3) स्तवचिन्तामणि 


पूजा ही नही माना गया है। वास्तविक पूजा तो निर्विकल्पावस्था मेँ सादर लीन हो 
जाना है! उत्पल के लिए आन्तर पूजा मे भक्त, शिव ओर तिनके मे कोई अंतर 
नर्ही रहता! “उत्पल वस्तुतः ध्यान, प्रयत्न आदि के परित्याग को ही वास्तविक 
पूजा विधि मानते है। ओर विज्ञानभैरव यहां पूजन की संभावना पर ही प्रश्न चि 
लगा देता है ।* महैश्वरानन्द अपने महार्थमंजरी-परिमल मे क्षेमेन्द्र के गीतानिःष्यन्द 
से एक श्लोक उद्धृत करते हँ जिसर्मे समस्त भाव पदार्थो का एकीभावापादन ही 
पूजन बताया गया है न कि परम व्यापक परमात्मा के पैरों पर गिरना“ 
स्तवचिन्तामणिकार इसे परा कोटिः की संज्ञा देते है ओर अकृत्रिम कह कर भी 
संकेतित करते है # दार्शनिक शब्दावली मेँ इस साध्य भक्त्ति को माहेश्वर प्रत्यभिज्ञा 
की स्थिति से समीकृत किया जा सकता है। 

भक्ति की दूसरी कोरि है अपरा भक्ति। यह साधनभूता अवस्था है ओर 
अपर शक्तिपात का क्षेत्र है। साधना की प्रारम्भावस्था से लेकर साधना की 
परिपक्वावस्था तक अपर शक्तिपात के तरतमभाव के अनुरूप यहां भी साधनभूता 
भक्ति के तमाम सोपान ओर विविध विधाएं हो सकती हैँ । यहां दीक्षादि का 
उपायरूपतया उपयोग संभव है। परिभाषातः यह कृत्रिम, बाह्य या सोपचारा उपासना 
पद्धति की भूमि है। परन्तु साधनभूत भक्ति की परिपक्वावस्था मेँ आकर यह भी 


१. पूजा नाम न पुष्पाधर्या मतिः क्रियते दृढा। 
निर्विकल्पे महाव्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्लयः॥ -वि.भे. १४४ 
२. अन्तर्भक्तिचमत्कारचर्वणामीलितेक्षणः। 
नमो महयं शिवायेति पूजयन्स्यां तृणान्यपि॥ -शि.स्तो. ५.१५ 
३. ध्यानायासतिरस्कारसि द्धस्त्वत्स्पर्शनोत्सवः। 
पूजाविधिरिति ख्यातो भक्तानां स सदाऽस्तु मे॥ -वही, ७.४ 
४. यैरेव पूज्यते द्रव्ैस्तरप्यते वा परापरः। 
यश्चैव पूजकः सर्वः स एवैकः क्व पूजनम्‌॥ -वि.भै. १५० 
५. न पादपतनं भक्तिर्व्यापिनः परमेशितुः। 
भक््तिर्भावस्वभावानां तदेकीभावभावनम्‌॥ -महार्थमंजरी-परिमल, सं. व्रजवल्लभ 
दिवेदी, पृ. १०८ 
६. वैराग्यस्य गतिं गुरव ज्ञानस्य परमां श्रियम्‌। 
नैः स्पृह्यस्य परां कोरि त्रिभतां त्व प्रथो प्रभुः॥ -स्त.चि. ७२ 
७. कृत्रिमाऽपि भवद्भवततरकृत्रिमफलोदया। 
निश्छदया चेद्भवेदेषा किंफलेति त्वयोच्यताम्‌॥ -वही, १०८ 
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प्राक्कथन (०) 


स्पृहणीय बन जाती है ^ इसलिए कई बार स्वात्मपूजन आदि स्थितियों को भी इसकी 
काष्ठाभूमि मेँ रख लिया जाता है या शुद्धविकल्प का भावन या अनुसंधान करने 
वाली स्थितियां भी साधन भक्ति की चरमावस्था मे संगृहीत कर ली जाती है । जेसे 
विन्ञानभैरव मे परम भाव की बार बार आवर्त्यमान भावना ही, जप है, नाद है, मन्त्र 
हे, जप का आलम्बन है ।' 

यद्यपि यहाँ पर दीक्षा ओर उपाय के अंतर्गत अनेक साधना-विधियों की चर्चा 
हुई है पर भक्ति को लेकर किसी विशिष्ट पद्धति, उपचार या क्रमविशेष का संधान 
नही किया गया है। पारम्परीण नवधा भक्ति (्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन) की भांति यहाँ सोपानबद्ध विवेचन तो 
नहीं मिलता पर इनमें से अनेक अवस्थाओं का उल्लेख या चित्रण अवश्य मिलता 
हे। ओपचारिक पूजा की संप्रदायानुगत व्याख्या हमे अभिनव में मिलती हे । उनके 
अनुसार विभिनन भावौघों या पूजा-द्रव्यों की स्वतन्त्र, निर्मल, अनन्त, भेरवीय 
चिदात्म तत्तव से संगति या सामञ्जस्य बेठाना ही पूजन है > यह पूजन या उपासना 
की एक व्यापक परिभाषा है जो लगभग सभी स्तरो पर लागू हो जाती हे। यहां यह 
भी ध्यान रखने की बात है कि प्रत्ययवादी आग्रह के कारण परमार्थ-मीमांसा मे 
जहां शिव विशुद्ध चिदात्मरूप है या प्रकाशविमर्शतया प्रत्ययात्मक है, भक्त की 
दृष्टि मेँ उसका सगुण रूप मेँ भी अक्सर भावन हुआ हे। परन्तु अद्वैत भक्ति मेँ 
निष्ठा के कारण प्रत्ययात्मक या गुणातीत रूप की भावना पर आग्रह ज्यादा मुखर 
हे। 

यदहो पर जिन विधाओं का उल्लेख हुआ हे वे प्रायः इस प्रकार हैँ : स्तुति, 
जप, कथा, दर्शन, स्मरण, ध्यान, स्पर्शन, प्रणति, सेवा, भावना इत्यादि। इनके 
अतिरिक्त पादसेवन या पादसंवहन का भी उल्लेख लाक्षणिक रूप से हुआ है। 
इनमे से कई की संधिरेखा भी स्पष्ट नही है । फिर भी सामान्यतः इस आकलन से 
एक स्थूल रूप उभरता हे। स्तवचिन्तामणि के छत्तीसवें श्लोक मे भट्टनारायण 


१. उपचारपदं पूजा केषांचित्त्वत्पदाप्तये। 

भक्तानां भवदैकात्म्यनिर्वत्तिप्रसरस्तु सः॥ -शि.स्तो., १७.४० 
२. भूयोभूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या। 

जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृशः॥ -वि.भै. २४२ 
३. पूजा नाम विभिन्नस्य भावौघस्यापि संगतिः। 

स्वतन्त्रविमलानन्दभैरवीयचिदात्मना॥ ~ तं., ४.१२१ 
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(२५) स्तवचिन्तामणि 


अनेक दशाओं की चर्चा करते है, यथा स्तुति, स्मृति, ध्यान, दर्शन, स्पर्शन ओर 
प्राप्ति इन सबकी व्याख्या करते हुए क्षेमराज बताते है कि स्तुति का अर्थदहै 
भगवान्‌ का नाम लेना, स्मृति है भगन्नाम के अर्थं का भावन, ध्यान एकतान 
चिन्तन का वाचक है, ध्यान के बाद्र होने वाला भगवान्‌ का साक्षात्कार दर्शन कहा 
गया है, ओर भगवान्‌ के साथ एकता-लाभ को प्राप्ति की संज्ञा दी गई हेर । स्तुति, 
नुति, स्तोत्र ओर कीर्तन इनका समान अर्थो मे प्रयोग हुआ है। उत्पल स्तुति करने 
वाली अपनी वाणी को भगवान्‌ के गुर्णो के अनुरूप हो जाने के लिए प्रार्थना करते 
है ° भक्तों के स्तुतिपर्दो के उच्चारण से भगवान्‌ की सेवा करने वाले भक्तों की 
महिमा विलक्षण है।* नाम का बार-बार आवर्तन जप है। शाम्भवी भूति का उपभोग 
जप्य मंत्र की सामर्थ्यं पर निर्भर करता है। भट्टनारायण “नमो नमः शिवाय" को 
मूलमंत्र मानते है ओर इसका जप भक्त लोग इसी परमानन्दमयी शाम्भवी भूति के 
उपलाभ के लिए अन्य सारी कथाओं को छोडकर आनन्द विह्वल हो करते है ।६ 
शिवसूत्र मेँ "कथा जपः' कहकर दोर्नो मँ पर्यायता देखी है। भट्टनारायण भी शिव 
की कथा.को कल्पपादप मानते हैँ जिससे परमानन्दविकास-रूप फल की प्राप्ति 
होती है क्षेमराज ने कथा को ^त्वत्स्वरूपचर्चा' की शब्दावली मेँ परिभाषित किया 
हे" ओर अभिनव तत्रालोक मेँ इस नुति या स्तुति को समञ्ाने के लिए ठीक इसी 


१. नमः स्तुतौ स्मृतौ ध्याने दशने स्पर्शने तथा। 
प्राप्तौ चानन्दवृन्दाय दयिताय कपर्दिने॥ -स्त. चि. ३६ " 

२. - - - स्तुतौ नामग्रहणे, स्मृतौ तदर्थभावने, ध्याने तदेकतानतात्मनि चिन्तने, दशने 
तदनन्तरभाविनि साक्षात्करे, स्पश्नि तद्िश्रान्तौ, प्राप्तौ तदैकात्म्यलाभे . . . । 
-स्त. चि. वि, पृ. ४५ 

३. निर्विकल्पो महानन्दपूर्णो यद्वद्भवांस्तथा। 
भवत्स्तुतिकरी भूयादनुरूयैव वाङ्मम॥ - शि. स्तो. ६४ 

४. रुदन्तो वा हसन्तो वा त्वमुच्चैः प्रलपन्त्यमी। 
भक्ताः स्तुतिपदोच्चारोपचारः पृथगेव ते॥ -शि.स्तो. ५.३; ओर भी दे. वही २.१०, 
१३.२० 

५. नमो नमः शिवायेति मन्त्रसामर्थ्यमाश्रिताः। 
श्लाघ्यास्ते शाम्भरवीं भूतिमुपभोक्तुं य उद्यताः॥ - स्त. चि. २० 

६. अहो ब्रह्मादयो धन्या ये विमुक्तान्यसंकथम्‌। 
नमो नमः शिवायेति जपन्त्याह्ादविहवलाः॥ ~ वही, ६२ 

७. तच्चक्षुरीक्ष्यसे येन सा गतिर्गम्यसे यया। 
फलं तदज जातं यत्त्वत्कथाकल्पपादपात्‌॥ ~ वही, १०९ 

८. स्त. चि. वि. पृ. ११६ 
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प्राक्कथन (>(।/) 


शब्द शय्या का प्रयोग करते हैँ ^ उत्यल स्वबलनिदेशन नामक स्तोत्र मे शिव के 
इस नामजप से अलौकिक महारस के नवनवायमान आस्वादन की कामना करते 
हें! भजन शब्द का प्रयोग भी इसी की सहोदर ध्वनि देता है । उत्पल के लिए मन 
चपल होने पर भी प्रशंसनीय है क्योकि कभी-कभी तो भगवान्‌ को भज लेता है । 
जप ओर भजन मे अंतर मात्र इतना है कि जप में आवृत्ति निरवकाश है जबकि 
भजन मे सावकाश, पर यह नियमपूर्वक नही कहा जा सकता। भट्टनारायण कीर्तन 
का भी उल्लेख करते हैँ जिसका भी फल भगवत्प्रसाद से पूर्ण चमत्कारमय होता 
हे। कीर्तन भी क्षेमराज के अनुसार नाममात्रोच्चारण होने के कारण स्तुति का 
समार्थी हे। जप के साथ एक प्रवाह में हवन, स्नान ओर ध्यान की भी गणना उत्पल 
करते है परन्तु भक्तों की अर्चना इनकी बन्दिनी नही है, यह भी वह एक सांसमें 
कहते हे“ स्तुति के अनन्तर स्मरण का उल्लेख हुआ हे । स्तुति जहां वाङ्मयी 
अर्चा है, स्मरण विशुद्ध मानस भावार्चन है। भगवत्स्मरण अज्ञानान्धकार को हटाने 
ओर मलापसादन के द्वारा भगवत्प्रसादन की एकमात्र दवा है! स्तुति की तरह स्मृति 
भी भ्रेयस्कारिणी है । चित्तवृत्तिरयो या बुद्धिर्यो के निर्मलीकरण के लिए भट्टनारायण 
स्मरण को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानते है उत्पल के लिए तो स्मरण भगवान्‌ से 


१. तव किल नुतिरेषा सा हि त्वद्रुपचर्चा . . . .1 - तं. ३७.८५ 

२. शिव-शिव-शिवेति नामनि तव निरवधि नाथ जप्यमानेऽस्मिन्‌] 
आस्वादयन्‌ भवेयं कमपि महारसमपुनरुक्तम्‌॥ - शि. स्तो. ५.२३ 

३. चपलमपि यदपि मानस तत्रापि श्लाघ्यसे यतो भजसे। 
शरणानामपि शरणं त्रिभुवनगुरुमम्बिकाकान्तम्‌॥ - वही ४.१ 

४. कीर्तनेऽप्यमृतौघस्य यत्प्रसत्तेः फलं तव। 


तत्पातुमपि कोऽन्योऽलं किमु दातुं जगत्पते॥ -स्त. चि. ९८; कीर्तने नाम 
मात्रोच्चारणेऽपि - स्त. चि. वि., पृ. १०५ 


५. जपतां जुह्वतां स्नातां ध्यायतां न च केवलम्‌। 

भक्तानां भवदभ्यर्चामहो यावद्यदा तदा॥ -शि स्तो. १७.७ .. 
६. अज्ञानतिमिरस्थैकमौषधं संस्मृतिस्तव। 

भव तत्तत्प्रदानेन प्रसादः क्रियतां मयि॥ - स्त.चि. वही २४ 
७. स्मृत्या नुत्या च ददते शंभवे शं भवेऽभवे॥ -वही, ३० 
८. वही ६५५ ८१ 
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(0५) स्तवचिन्तामणि 


विरह की स्थिति मँ समागम का एकमात्र सेतु है ^ नवधा भक्ति मेँ स्मरण एक 
स्वतन्त्र विधा है। यहां भी, अभिनव के अनुसार, आगमिक जन स्मरण को ध्यान 


ओर मन्त्र का प्राणस्थानीय मानते है ओर सकल सिद्धि के प्रदान करने मे चिन्तामणि 


की भांति प्रभावी मानते है! भट्टनारायण की भातिः उत्पल भी ध्यान, दर्शन ओर 
स्पर्श की चर्चा उसी क्रमर्मे करते है ओर मानते हैँ कि पूजनरूपी सरोवर इनसे स्वादु 
ओर शीतल हो उठता है।* इन तीर्नो- ध्यान, दर्शन ओर स्पर्शन- मेँ उत्पल एक 
क्रम मानते है ओर इनका वैशिष्ट्य है कि इन तीनों से पूजन क्रिया एक महोत्सव 
मे बदल जाती है“ दर्शनः ओर स्पर्शन की स्वतन्त्र रूप से भी उत्पल चर्या करते हैँ 
ओर दोनो ही क्रियाओं से पुजा मेँ अनिर्वचनीय रस की सृष्टि होती है। पादसेवन दैत 
या सगुण भक्ति की भांति विचार का विषय न्दी बना है पर इसका लाक्षणिक 
प्रयोग प्रभूत मात्रा मेँ मिलता है। शिव के पादपूजन, पादसंवहन के लिए उत्पल 
अत्यन्त अभिनिवेश के साथ प्रवृत्त होते है ८ भगवान्‌ से उनकी शिकायत है कि जब 
तुमने मुहे दास के स्थान परबेठा ही दिया है तो फिर पैर दबाने के लायक मुञ्े क्यों 
नही बनाते भक्ति की एक विधा भावना है ओर देखा जाए तो अद्या भक्ति में 





१ त्वज्जुषां त्वयि कयापि लीलया राग एष परिपोषमागतः। 
यद्वियोगभुवि संकथा तथा संस्मृतिः फलति संगमोत्सवम्‌॥ -शि. स्तो. ४.१२ 
२. तत एव सकलसिद्धिवितरणचतुरचिन्तामणिप्रख्यम्‌ आगमिकाः स्मरणमेव 
मन्त्रादिप्राणितं मन्यन्ते। तथा च-““ध्यानादिभावं स्मृतिरेव लब्ध्वा चिन्तामणिस्तद्विभवं 
व्यनक्ति” -ई. प्र. वि. (भा.), भा. ९, पृ. १५४ 
३. स्त. चि. ३६ 
. ४. त्वद्ध्यानदर्शनस्पर्शतृषि केषामपि प्रभो। 
जायते शीतलस्वादु भवत्पूजामहासरः॥ -शि.स्तो. १७.२८ 
५ ध्यायते तदनु दृश्यते ततः स्पृश्यते च परमेश्वरः स्वयम्‌। 
यत्र पूजनमहोत्सवः स मे सर्वदाऽस्तु भवतोऽनुभावतः॥ -वदी, १३.६ 
६. शि. स्तो. ८.११ 
७. शि. स्तो, ४.२३, ५.५. ९.१, ९.१६ 
८* भगवन्भवदीयपादयोर्निवसन्नन्तर एव निर्भयः, 
॥ तासु तास्वहे प्रभुमर्चेयमनर्गलक्रियः॥ -शि. स्तो. १२.८ ओर भी दे. -वही 
९ १९.९ 
९. दासधाम्नि विनियोजितोऽप्यहं स्वेच्छयैव परमेश्वर त्वया। 
दर्शनेन न किमस्मि पात्रितः पादसंवहनकर्मणापि वा॥ -वही १३.९० 
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प्राक्कथन (>(।५॥) 


इसकी बहुत महत्ता है। भक्ति की परिभाषा ही भट्टनारायण भावनात्मक कर्म के 
रूप मेँ करते हैँ । भगवान्‌ शिव का आलम्बन लेने वाले भक्त का आलंबन कर 
भावना प्रवृत होती है। उत्पल मेँ इस तथ्य को काव्यमयी अभिव्यक्ति मिली हे। 
भगवान्‌ के चरणों की भक्ति भावना से वे भगवान्‌ के अमृत रस का आस्वाद लेने 
की याचना करते हैँ ।* इसी भाव की अभिव्यक्ति उत्पल आगे भी करते है ।* नवधा 
भक्ति की भांति यहां अर्चन या अर्चाविधि शब्द का प्रभूत प्रयोग हुआ है" पर 
स्वतन्त्र विधा के रूप में ली जाकर पूजा के सामान्य पर्याय के रूपमे ही उसका 
ग्रहण हुआ है। उत्पल प्रारंभ में ही इसकी घोषणा कर चुके होते ह । 

काश्मीर शेव दर्शन की संभवतः सबसे बडी विशेषता उसकी आनन्ददृष्टि है। 
इस आनन्ददृष्टि की विशेषता हे कि वह न केवल जीवन को सार्थक मूल्यवत्ता से 
अभिषिक्त करती है अपितु आध्यात्मिक यात्रा ओर मोक्षरूप उपलब्धि को भी वह 
` आनन्द के रस से सराबोर कर देती है। इस दृष्टि की तार्किक ओर स्वाभाविक 
परिणति होती हे कि शिवाद्वयवादी भकित्ति का संस्चनात्मक परिवेश हमारी सैन्दर्यानुभूति, 
रसानुभूति ओर कलानुभूति के सम्यक्‌ अवबोध के लिए एक सशक्त पृष्ठाधार 
प्रदान करता है। आनन्द के प्रति यह तड़प ओर उसकी प्राप्ति इतने संदभोँ मे 
दिखाई देती है कि आनन्द की एकान्त केन्द्रीयता हमें चमत्कृत कर जाती है। जगत्‌ 
को शिव की क्रीडा या लीला समञ्मना, पूजा ओर अर्चना के सारे उपक्रम को 
बार-बार महोत्सव के रूप मेँ लेना, आनन्दानुभूति के संप्रषण के लिए सरिता की 
धारा, वर्षा-बिन्दुओं का धारासार प्रवाह, सरोवर का शान्त निर्मल जल ओर शान्त 


१. अहो महदिदं कर्म देव त्वद्‌भावनात्मकम्‌। 
आब्रह्यक्रिमि यस्मिन्नो मुक्तयेऽधिक्रियेत कः॥ -स्त. चि. ४८ 
२. धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि महानस्मीति भावना। 
भवेत्सालंबना तस्य यस्त्वदालम्बनः प्रभोः॥ -वही १९५ 
३. त्वच्वरणभावनामृतरससारास्वादनैपुणं लभताम्‌। 
चित्तमिदं निःशेषितविषयविषासङ्गवासनावधि मे। -शि. स्तो. ७.५ 
४. शि.स्तो. १९.५ 
५. वही १.१८, ५.२४, ११.५. १३.७, १३.१८ 
६. न योगो न तपो नार्चाक्रमः कोऽपि प्रणीयते। 
 अमाये शिवमार्गेऽस्मिन्‌ भक्तिरेका प्रशस्यते॥ - शस्तो. १.१८ 
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स्तवचिन्तामणि 


(८\/1) 
समुद्र को हार, आसव, मदिरा, रस, अमृत आदि के अप्रस्तुत विधान का बार-बार 
अवलम्बन, कलाकार नट ओर कवि के द्वारा उपात्त कला की रसाक्त सर्जन-भंगिमाओं 
का रह~रह कर्‌ संदर्भण, भक्ति की रसरूपता ओर तद्द्वारा आनन्दरूपता एवं 
आस्वादरूपता चारों ओर सर्जनात्मक उल्लास कीटा बांध देते हैँ । हम इन पक्षं 
पर थोडी दृष्टि डालते हैँ! 
हमने देखा कि भक्ति शक्तिपात-जन्य ठेकात्म्य-बोध कौ चरमावस्था (ओर 
भक्तभेद से तारतम्यमयी सोपान परम्परा) है जिसे संप्रदाय की पारिभाषिक शब्दावली 
मँ चिदानन्दलाभ' के रूप मेँ व्यक्त किया गया है। चिदानन्दरूपता का अर्थहै 
भक्ति का समावेशात्मक ज्ञान रूप होना (चिदंश) ओर उस ज्ञान का आस्वादरूप 
होना (आनंदांश)"। इसे ही चमत्कृति कहा गया है। चमत्कृति की सम्प्रदायानुमत 
व्याख्या है-आत्मविषयक आस्वादन या स्वस्वरूपास्वादन। इसे दार्शनिक शब्दावली 
में स्वाहंताचमत्कार कहा गया है । यही ज्ञान या प्रत्यभिज्ञान का परमसाध्य है ओर 
भक्ति का चरम गन्तव्य भी। तंत्रालोककार कहते हैँ कि चित्‌ या चैतन्य का सार 
स्वातन्त्य के होने के नाते ओर स्वातन्त्य के आनन्दघन होने के कारण आराध्य के 
साथ तन्मयता पाने के लिए हृदयावर्जक द्रव्यं से पूजन करना चाहिए । शिवेकात्म्य 
के कारण पूजाद्रव्यो से जो रस टपकता है, भक्त को चाहिए कि उसी को परम धाम 
मे अर्पित करे।जयरथ निष्कर्षं निकालते है कि आराध्य का आकार कुछ भी क्यों 
न हो उसका चिदानन्दघनरूप ही पूजार्ह होता है । आनन्द के इस निविड भाव के 
कारण सारा पूजन भक्ति के आनंद-रस का उत्सव सा बन जाता हे। भगवान्‌ के 
अनुग्रह से परिपोष को प्राप्त राग के कारण स्मृति विरहावस्था को भी संगमोत्सव 
बना देती हे (अभिनव अपने अनुभवनिवेदन स्तोत्र मेँ कह उठते हैँ कि तुम्हारे धाम 


१. त्वच्चिदानन्दजलधेश्च्युताः संवित्तिविप्रुषः। 
इमाः कथं मे भगवन्नामृतास्वादसुन्दराः॥ -वदही ३.६ 
२. चितः स्वातन्त्यसारत्वात्‌ तस्यानन्दघनत्वतः। 
क्रिया स्यात्तन्मयीभूत्यै हदयाहाददायिभिः। 
शिवाभेदभराद्भाववर्गश्च्योतति यं रसम्‌॥ 
तमेव परमे धाम्नि पूजनायार्पयेद्‌ बुधः। -तं. २६.६०-६२ 
३२. अतएव एषां चिदानन्दघनमेव रूपं पूजायोग्यम्‌। -तं. वि., भा. ६, पृ. ३०७५ 
४. कदा मे स्याद्विभो भूरि भक्त्यानन्दरसोत्सवः। 
यदालोकसुखानन्दी पृथङ्नामापि लप्स्यते॥ -शि.स्तो. ९.५ 


५. वही १२.४ 
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प्राक्कथन (०९) 


की प्राप्ति रूप उत्सर्वो की परिपाटी मे सुधी जनो को न जाने क्या-क्या अनिर्वचनीय 
अनुभूति होती रहती है । परमेश्वर से जुडी हर अनुभूति को उत्सव मानने को इस 
प्रवृत्ति का स्वाभाविक विस्तार लोक ओर लोकोत्तर दोनों अनुभव-भूमियों को 
लीला-भाव या क्रीडा-भाव से देखने में होता है। लौकिक अनुभव के स्तर पर 
सबके लिए भयप्रद संसार का महासागर भगवान्‌ के भक्तो के लिए क्रीडासरोवर 
बन जाता है! एेसी मति जीवन्मुक्त की मानी गयी हे» लोकोत्तर भूमि मे मन्मथ को 
भस्म कर देने वाले शिव की अपनी देहार्धं शक्ति के साथ उमा-भाव मे केलास पर 
प्रमोदमयी क्रीडा नित्य प्रवर्तमान रहती है।' नित्य लीला का यह पौराणिक रूप 
आनन्दसंगिनी स्वातन्त्य-शक््ति के द्वारा उपसंहत समग्र विस्तार के कारण अपने 
स्वानन्दचमत्कार में निरन्तर लीन चिदात्मा महेश्वर की दार्शनिक अवधारणा के 
साथ पूरी तरह समंजस बेठता हे। 

आनन्द की धारणा के अनुप्रवेश से भक्ति एक स्वतन्त्र रस के रूपमे 
अपना स्थान बनाती है ओर समस्त रसो की जननी के रूप मे भी उभरती है । दूसरे 
शब्दं मे भक्ति रस ओर महारस दोनों भूमिकाओं मे उतरती दहै। इस अर्थ मे 
अचिन्त्यभेदाभेद के मत से साम्य परिलक्षित होता है। भटूटनारायण इस प्रसंग में 
हमे दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक देते हैँ । भक्ति निरन्तर उत्तरोत्तर आत्मविस्तार 
दूंढती हुई प्रक्रिया है अतः समावेशात्मिका भक्त्ति की परमानन्दमयता अपना 


१. त्वद्धामाधिगमोत्सवेषु सुधियां किं किं न नामादभुतम्‌॥ -अनुभव-निवेदन ४, 
अभिनवगुप्त० परिशिष्ट सी, पृ. ९५३ 

२. जयन्ति ते जगद्वन्द्या दासास्ते जगतां विभो। 
संसारार्णव एवैष येषां क्रीडामहासरः॥ -शि. स्तो. १३. १५ 

३. इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌। 
स पश्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः॥ -स्प. का. (स्पन्दनिर्णय) २.५ 

४. उपसंहतकामाय कामायतिमतन्वते। 
अवतंसितसोमाय सोमाय स्वामिने नमः॥ -स्त. चि. ५९१ 
क्षेमराज इस श्लोक की व्याख्या आन्तर क्रम ओर बाह्य क्रम दोनो से करते 
आन्तर क्रम मेँ दार्शनिक रहस्य का उन्मीलन करते हैँ ओर बाह्य क्रम से आख्यान 
की संगति वैठातेर्हैः 
“बाह्येन तु दग्धमन्मथाय . . . . कैलासादिषु नित्य प्रवर्तमान-प्रमोदनिर्भरक्रीडामयं 


लोकोत्तरप्रभावं विस्तारयित्रे, उमादेहार्धधारिणे, धृतचन्द्रकलाभरणाय नम इत्यर्थः, 
- स्त. चि. वि. पृ. ६०-६९ ` 
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(॥) स्तवचिन्तामणि 


आस्वादन कराती हुई इन आस्वादं को हजार गुना फैला देती है। यही इसकी 
रसरूपता है " स्तवचिन्तामणि के दूसरे श्लोक मेँ सम्पूर्ण त्रिलोकी मेँ पायः जाने 
वाला आनन्द इस आनन्द के सागर परमेश्वर का एक चिन्दु मात्र है ।° इस अर्थे 
भक्ति महारस हे । उत्पल इसी को प्रतिध्वनित करते हुए भविति रस को स्वाद की 
पराकाष्ठा अर्थात्‌ निरतिशय चमत्कार से भरा हुआ मानते है! फिर भी ईश्वर से 
प्रार्थना करते हैँ कि पहले से अनजाना उनकी भक्ति का यह रस निरन्तर बढता ही 
जाए।* इस अभिनिवेश के द्वारा भट्टनारायण ओर उत्पल हमें भक्ति रस की दो 
अवस्थाओं कौ ओर अनायासले जाते है । पहली है, भक्ति की स्फुरणावस्था - 
इसका लक्षण है अदृट तिष्ठा। ओर दूसरी हे, भक्ति की प्ररूढावस्था - सर्वस्व 
अर्पण ओर निरतिशय तादात्म्य इसका लक्षण है । इन्हे क्रमशः शान्त भक्ति ओर 
दास्य भक्ति कह सकते हैँ । शांत भक्ति के स्फ्रित होते ही उस पर दास्यकारंग 
चटृ जाता है। कविराज जी के अनुसार दास्य के अंगीकरण द्वारा प्रत्यभिज्ञावादियो ने 
मानो भक्ति के रसत्व के मूल रहस्य को ही पकड़ लिया है। यह दास्य का प्रताप 
है कि भक्त एक क्षण के लिए भी रसरूपी आसव के आस्वाद से अलग नहीं होना 
चाहता ^ उसकी सत्ता, क्रिया ओर अनुभूति का कण कण इसी आनंद या निर्वृति से 
ओत-प्रोत है ।< इसलिए परमानंद प्रदायिनी यह भक्त निरन्तर उपचीयमान भी है ओर 
सदा बनी रहने वाली भी । 


१. यावदुत्तरमास्वादसहस्रगुणविस्तरः। 
त्वद्‌ भक््तिरसपीयूषान्नाथ नान्यत्र दृश्यते ॥ -स्त. चि. ५० 

२. त्रैलोक्येऽप्यत्र यो यावानानन्दः कश्चिदीक्ष्यते। 
स विन्दुर्यस्य तं वन्दे देवमानन्दसागरम्‌॥ -वही ६१ 
ईश्वरप्रत्यभिनज्ञाविवृतिविमर्शिनी म अभिनव के रसस्वरूप विवेचन को इस श्लोक 
ने अत्यन्त प्रभावित किया है, यह हम आगे चलकर देखेगे। 

३. शुष्ककं मैव सिद्धय मैव मुच्येय वापि तु। 
स्वादिष्ठपरकाष्ठात्वद्‌भक्तिरसनिर्भरः।॥ -शि. स्तो. १६.४ 

४. यथेवाज्ञातपूर्वोऽयं भवद्‌भक््तिरसो मम। 
घरितस्तद्वदीशान स एव परिपुष्यतु॥ -वही १६.५. 

५. क्षणमपीह न तावक दासतां प्रति भवेयमहं किल भाजनम्‌। 
भवदभेदरसासवमादरादविरतं रसयेयमहं न चेत्‌॥ -शि. स्तो. ४. १८ 

६. स्त. चि. १०३ (पूर्व उद्धृत) 

७. किमियं न सिद्धिरतुला किं वा मुख्यं न सौख्यमास्रवति। 
भक््तिरुपचीयमाना येयं शम्भोः सनातनी भवति॥ वही १५.१३ 
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प्राक्कथन (॥) 


क{शमीर शिवाद्रयवाद की अप्रतिम महिमा का एक कारण उसके द्वारा दिया 
गया कला दर्शन ओर सौन्दर्य दर्शन है। भरत के रस सिद्धान्त ओर आनन्दवर्धन के 
ध्वनि सिद्धान्त के समन्वयन से काश्मीर में जिस कलाशास्त्र का विकास हुआ 
अभिनवगुप्त उसके पुरोधा हैँ । अतः यह बात कुछ अटपटौ सी लगती है कि 
काव्यशास्त्रियों ओर दार्शनिकों मे भक्ति की रसरूपता को लेकर मतभेद हो। 
शिवाहयवादी दार्शनिको मे भक्ति के रस रूप की प्रतिष्ठा को लेकर मतैक्य है, 
किन्तु आलंकारिकं म न केवल दार्शनिकों से मतान्तर है अपितु परस्पर भौ 
एेकमत्य का अभाव है। अभिनव के पूर्व प्राप्त नाट्यशास्त्र के संस्करणों मे केवल 
आठ रसो की परिकल्पना है, शांत को रस नर्ही माना गया है। भक्ति को रस मानने 
का वहाँ प्रश्न ही नहीं है। अभिनवभारती में प्रयुक्त नाट्यशास्त्र के संस्करण में 
शान्त रस का नवे रस के रूप मेँ उल्लेख मिलता हे । करई विद्वानों को इसलिए संदेह 
भी हुआ है कि यह अंश प्रक्षिप्त हे । शान्तरस का स्थायी भाव शम है; तत्त्वज्ञान, 
वैराग्य आदि इसके विभाव है; निर्वेद, स्मृति आदि व्यभिचारी रँ ओर इसकी प्रवृत्ति 
मोक्ष के लिए है! यहाँ महत्त्वपूर्ण बात केवल यह कही गयी है कि रत्यादि आठ 
स्थायिभाव विकृतियाँ हैँ ओर शान्त प्रकृति है। ओर ये आटो शान्त से अपने अपने 
निमित्तो के बल से प्रकट होते हैँ ओर निमित्तो के हर जाने पर फिर से अपनी प्रकृति 
शान्त मेँ लीन हो जाते है । इस प्रकार नाटयमें नौ रसों की स्थिति मानी जाती हैर 
अभिनव ने शम को “आत्मस्वरूप तत्त्वज्ञान" के रूप में परिभाषित किया है। सारी 
लौकिक अलौकिक चित्तवृत्तिरया व्यभिचारी है, यम नियम आदि से उपस्कृत अनुभाव 
अनुभाव हैँ ओर ईश्वर का अनुग्रह आदि विभाव है ।* आदि शब्द से वैराग्य, संसार 


१. नाट्यशास्त्र, अभिनवगुप्त कृत अभिनवभारती के साथ, भाग १ (द्वितीय संस्करण), 
सं. रामकृष्ण कवि, पुनर्सम्पा० के.एस. समास्वामी शास्त्री, बडौदा संस्करण, १८५६, 
पृ. २२३९-३३ 

२. भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः। 
विकारः प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्रैव लीयते॥ 
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवर्तते। 
पुनर्निमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते॥ 
एवं नवरसा दृष्टा नाट्यजनैर्लक्षणान्विताः। -वही, पृ. ३३४-२५ 

३. कस्तर्हत्र स्थायी। उच्यते, इह तत्त्वज्ञानमेव तावन्मोक्षसाधनमिति तस्येव मोक्षि 
स्थायिता युक्ता। .......- तदिदम्‌ आत्मस्वरूपमेव तत्त्वज्ञानं शमता च यत्कालुष्यो- 
परागविशेषा एवात्मनो रत्यादयः। ..... तत्त्वज्ञानलक्षणस्य च स्थायिनः समस्तोऽयं 
लौकिकालौकिकचित्तवृत्तिकलापो व्यभिचारितामभ्येति। तदनुभावा एव च यमनिय- 


माद्युपकृता अनुभावा........ विभावा अपि ...... ईश्वरानुग्रहप्रभृतयः। -वदी, 
पृ. ३३६-३७ 
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(॥) स्तवचिन्तामणि 


का भय आदि का ग्रहण किया जाता है । इस विवेचन मेँ महत्त्वपूर्ण बात है कि स्वयं 
अभिनव भी भक्ति ओर श्रद्धा को स्वतन्त्र रस नर्ही मानते, अधिक से अधिक उन्हे 
शान्त का अङ्ग माना जा सकता है॥^ यह वात दार्शनिक स्थिति से समंजस नहीं 
वैठती। दर्शन में भक्ति स्वतंत्र रस है, महारस है, वह सारे रसों की प्रकृति हे, शांत 
स्वयं उखका अंगभूत है। काव्यशास्त्ियो में मम्मट अभिनव का अनुकरण करते हुए 
उनकी नाट्यविषया प्रतिपत्ति का काव्य मेँ विस्तार करते हैँ- “शान्तोऽपि नवमो 
रसः। वहां भी भक्ति का रसत्व मान्य नहीं हैँ । मम्मर ओर अन्य आलंकारिक एक 
अन्तर ओर करते है। भक्ति शान्त का अङ्ग न होकर रति का अङ्ग है ओर 
भावकोटि में आती है। परन्तु कविराज जी इसकी व्याख्या अन्यथा करते हे । उनके 
अनुसार “अलंकारशास्त्र मेँ मुख्य भक्ति शान्तरस के अंतर्गत है ओर गोणभक्त्ि 
भावमात्र है। भक्तिशास्त्र मेँ शान्तरस स्वयं ही भक्तिविशेष है ओर मुख्य भक्ति तो 
रसस्वरूपा है ॥'” 

मूलतः अभेदरूपा होकर जिस प्रकार कल्पित द्वैत का आधार लेकर 
समावेशात्मिका भक्ति अभेद ओर भेद के विरोध का परिहार करती है ठीक उसी 
प्रकार यह शांत ओर दास्य, वैराग्य ओर अनुराग, भोग ओर मोक्ष, शम ओर माधुर्य 
दोनों का समन्वयन करती हुई दो भिन्न धुवं का एकीकरण भी करती है। अतः 
दोनो दुष्टया शांतरसगत तत्त्वज्ञान-प्रधान ओर दास्यभावगत चिदानन्दात्मैक्यास्वाद- 
प्रधान या उसी का विकासभूत माधुर्य-प्रधान दोनों ही भक्ति के रसत्व से उपपन्न 
होती है। राग, देष, दुःख, दैन्य, अहंकार आदि आपाततः विरोधी भाव भी वस्तुतः 
परमेश्वर की आनन्दघनता के भिननन आयाम सिद्ध होते हैँ क्योकि विश्वात्मा ही 
उन्हं शौ भासित करता है। इस आंतरिक एकता के कारण ही भक्ति के रस में 
डूबकर ये भी सब संबिन्मय रूप में आस्वादनीय होते हैँ जैसे काव्य मे करुण, 
भयानक, रोद्र सभी रसरूपता धारण कर अपना आस्वादन कराते हैँ । 

रस का प्रसंग हमें स्वभावतः कला तक ले आता है। भट्टनारायण अपने 
एक अत्यन्त प्रसिद्ध श्लोक मेँ शिव की तुलना एक चित्रकार से ओर जगत्‌ की चित्र 





१. अत एव ईश्वसप्रणिधानविषये भक्ततश्रद्धे.... अङ्गमिति न तयोः पृथग्रसत्वेन गणनम्‌। 
= वही, पृ. २४० 

२. “काश्मीरीय शैव दर्शन”, भारतीय संस्कृति ओर साधना, गोपीनाथ कविराज, 
प्रथम खण्ड, पटना, १९६२३, पृ. ११ 
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प्राक्कथन (॥1) | 
से करते है ।' परन्तु इस चित्रकार की कला की श्लाघ्यता इस बात में है कि वह | | 
बिना किसी सामग्री के, बिना फलक के, चित्र की रचना करता है। कलाकार की | 





रचनाधर्मिता का यह एक सशक्त निरूपण है क्योकि सामान्यतः सिद्ध कलाकार | 
की सर्जनाका जदि प्रारूप तो बिना किसी उपादान के होता है। शिव एक कवि या ' 
नाटककार हैँ ओर त्रैलोक्य एक नारक । सद्रूपतया प्रदश््यमान अनेक भावों के बीज । 
से युक्त नाटक को मुख सन्धि के द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत कर फिर उसका उपसंहरण | 
कर पाना शिव जैसे सिद्ध नाटककार से ही संभव है, अन्य के बूते की यह बात | 
नदी है एक अन्य प्रसिद्ध श्लोक मे भट्टनारायण कहते है कि बड़े आश्चर्य की | 
बात है कि बार-बार बडी बेचेनी से सेको भंगिमाओं मे त्रिलोकी को आभासित | 
करते हुए भी शिव निर्विकल्प ओर अजन्मा बना रहता है। “भै शिव की सेवा करू" 
इस अभ्यर्थना-रूपी अमृतरस का स्वाद सबसे बढृकर हे क्योकि काल का कौन ` 
क्षण एेसा है जिसमे यह प्रार्थना रस नया से नया नही बना रहता !* भट्टनारायण की | 
भांति उत्पल के लिए भी भक्ति के आनन्द रस से अभिषिक्त बार-बार पुकारा गया | | 
शिव शब्द हर बार अपूर्व अर्थ को देता है।\ ओर नित नए रस से भीगा-भीगा | 
सम्भोग के स्वाद के लिए लालायित उत्पल का मन ओर सब कुक छोडकर शिव 

को कब छूने लग जाए, पता नर्ही । यहाँ भट्टनारायण ओर उत्पल भक्ति के रसत्व 

को लेकर एक नए बिन्दु को आसूत्रित करते हैँ । काश्मीर शेव दर्शन मेँ प्रमाणे को 








९. निरूपादानसं भारमभित्तावेव तन्वते। 

जगच््नरं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने॥ -स्त.चि. ९ 
२. विसृष्टानेकसदनीजगर्भं ्रैलोक्यनाटकम्‌। 

प्रस्ताव्य हर संहर्तुं त्वत्तः कोऽन्यः कविः क्षमः -वही ६९ 
३. मुहर्मुहुरविश्रान्तस्त्रैलोक्यं कल्पनाशतैः। 

कल्पयन्नपि कोऽप्येक्तो निर्विकल्पो जयत्यजंः॥ -वदही १९२ 
४. अहो स्वादुतमः शर्वसेवाशंसासुधारसः। 

कत्र कालकलामात्रे न यो नवनवायते॥ -वही १९११ 
५. यो विचित्ररससेकवर्धितः शङ्केति शतशोऽप्युदीरितः। 

शब्द आविशति तिर्यगाशयेष्वप्ययं नवनवप्रयोजनः॥ -शि.स्तो. ४.१३ 
६. कदा नवरसाद्रर्द्रिसम्भोगस्वादनोत्सुकम्‌। | 

प्रवर्तेत विष्ायान्यन्‌ मम त्वत्स्पर्शने मनः॥ -वही ९.१ 
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(॥५) स्तवचिन्तामणि 


ˆअभिनवोदय” या "नवनवोदय' आभास' कहा गया है ओर प्रतिभा को 
"अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा'। हम साफ देख सकते हँ कि 
भट्टनारायण के भक्तिविमर्श से लेकर उत्पल के प्रमाणविमर्श ओर अभिनव के 
प्रतिभाविमर्श तक एक ही विचार की अन्विति सर्वत्र व्याप्त है। उत्पल के "नव-रसारद्र्दर 
शब्द मे यदि नव का अर्थ नित-नित नवीन न लेकर संख्यावाची नव (नौ) से लिया 
जाए तो भक्ति के रसत्व के साथ उसका महारसत्व फिर से अभिषिक्त होगा। 
भक्ति की रसात्मकता काव्य/नार्य-रस की रसात्मकता से भिन्न है। अभिनव- 
भारती मे अभिनवगुप्त ने काव्य/नार्य~रस को लोकोत्तर कहा है। रस की लोकोत्तरता 
का अर्थदहै उसका ज्ञात कोिर्यो मे न समा सकना। लोकोत्तरता है अलौकिक 
विभावादि हेतुओं के बल से उपात्त चर्वणा। प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि लौकिक 
प्रमार्णो से जन्य रत्यादि के बोध से विभावादि-जन्य रसगत रति की चर्वणा भिन्न है। 
इसी प्रकार मितयोगी के परसंवित्ति के ज्ञान से भी रसानुभव विशिष्ट है। इतना ही 
नहीं परयोगी का जो उपरागशुन्य शुद्ध स्वात्मानन्दैकघन समाधिगत अनुभव है 
उससे भी रसानुभव भिन्न है, क्योकि लौकिक अनुभव मेँ अर्जनादि दूसरे विघ्नो के 
उदय के कारण, मितयोगी के अनुभव मेँ तटस्थता वशात्‌ स्फुटता के अभावके 
कारण ओर परयोगी मेँ विषयावेश की विवशता न होने के कारण सौन्दर्य का 
अभाव रहता है, जबकि सौन्दर्यानुभूति रस का प्राण है। परन्तु भक्तिरस ओर 
काव्यरस में इस अर्थम साम्य है कि दोनों में सौन्दर्य भरपूर रहता है, क्योकि एक 
म विभावादि के द्वारा विष्यावेशवैवश्य का आदान होता है तो दूसरे मेँ भगवदालम्बनता 
के कारण। परन्तु फिर भी दोर्नो मँ अंतर है। काव्यगत रसानुभव लोकोत्तर होने पर, 
आनन्दघन होने पर भी विभावादि के द्वारा उपहित स्थायी भाव से परिभाषित है 
जबकि भक्ति रस पूर्ण आनन्दघन परमेश्वरनिष्ठ होने के कारण परिभाषोत्तीर्ण ओर 
अपरिच्छिन्न है। इसीलिए उसे परमानंद कहा गया है ओर जगत्‌ के सारे आनन्द 


१. वस्तु प्रमाणं तत्सोऽपि स्वाभासोऽभिनवोदयः। -ई. प्र. का. २.३.१ 
ˆअभिनवोदयः' की अभिनवगुप्तकृत व्याख्या हैः य आभासो नवनवप्रमेयौन्मुख्यात्‌ 
नवनवोदयः स प्रमाणम्‌। -ई. प्र. वि. (भा.), भा. २, पृ. ७३ 

सा च प्रत्यक्षानुमानागमोपमानादिलौकिकप्रमाणजनितरत्याद्‌यवबोधतः तथा 
योगिप्रत्यक्षजनिततरस्थपरसंवित्तिक्ञानात्‌ सकलवेषयिकोपरागशुन्यशुद्धपरयोगिग- 
तस्वात्मानन्देकघनानुभवाच्च विशिष्यते। एतेषां यथायोगमर्जनादिविष्नान्तरोदयात्‌ 
तारस्थ्येऽस्फुटत्वविषयावेशवैवश्यकृतसौन्दर्यविरहात्‌। - ना. शा. ६.३१ पर 
अभिनवभारती, पृ. २८५ 
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प्राक्कथन (५४) 


पारमेश्वर आनन्द के सामने बिन्दुमात्र है । इस बात को बताने के लिए अभिनवगुप्त 
भट्टनारायण के श्लोक को उद्धृत करते है 

भविति की समस्या को लेकर बहुत सी बाते कही जा सकती हँ, पर उन्हें 
दूसरे अवसर के लिए छोड़ना उचित होगा। प्रायः मुख्य बिन्दुओं की ओर ध्यान 
आकर्षित किया जा चुका हे। अब उपसंहार करते हुए दो बाते कहनी उचित होँगी। 
एक तो भक्ति की अवधारणा के सम्यक्‌ विश्लेषण से हम स्वाभाविक रूप से इस 
निष्कर्ष पर पहुचते हँ कि अह्वया भक्ति के प्रत्यय मे त्रिक सद्‌-मीमांसा (01110108), 
परमार्थमीमांसा (16127151), मोक्ष-मीमांसा (ऽ०1०1०४४), मूल्य-मीमांसा 
(३‰101089), ज्ञान-मीमांसा (©5॥€1)०10९), आचार-मीमांसा (6111108) जिस 
पर यहाँ विचार नही किया गया है, ओर सोन्दर्य-मीमांसा (9९811061108), सभी 
पक्षो ओर आयामो का एकरसतया अन्वयन होता है । दूसरे, काश्मीर शेव दर्शन के 
आधुनिक विद्वानों मे इस बात पर विवाद रहा हे कि इसे विशुद्ध दर्शन (1111080९) 
माना जाए या ईश्वर-मीमांसा (1160102४) आधुनिक मनीषा का आग्रह दूसरे 
विकल्प के अभ्युपगम मेँ हे। एेसी स्थिति मे ईश्वर-मीमांसा मानने की सबसे साधक 
युक्ति भक्ति की अवधारणा से मिलती हे। भविति की अद्वयता का यह वैशिष्ट्य है 
कि वह परम तत्तव का ईश्वर के रूप मे भावन करती हुई भी दार्शनिक रूप से 
कठोर अद्यवाद से अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखती है। 


भटूनारायण की स्तवचिन्तामणि, क्षेमराजकृत विवृति के साथ, आज के 
लगभग ८३ वर्ष पूर्व काश्मीर ग्रन्थावलि मे छपी थी। इसका पेच संस्करण सुश्री 
लिलियन सिल्बर्न ने आज से २२ वर्ष पूर्वं 7.4 6/4 7,© 514 1/4८101/द्774द्7 
£ 2/041/2712:21/409 शीर्षक से भूमिका, मूल ग्रन्थ का पेच अनुवाद ओर 
विवृति के आलोक में टिष्पणियोौ के साथ प्रकाशित कराया धा किन्तु हिन्दी या 
अंग्रेजी भाषा मे इतनी महत्त्वपूर्ण कृति का कोई अनुवाद अब तक उपलब्ध न था। 
मित्रवर श्री रामशंकर सिंह ने दोनों भाषाओं मे अनुवाद कर मूल पाठ के साथ 
क्षेमराज की विवृति ओर अन्य स्रोतों के आधार पर विस्तृत रिप्पणियों से संवलित 
कर बडे श्रम के साथ भारती विद्या के अनुरागियों के लिए सामान्यतः ओर काश्मीर 


९. तत एवं उक्तं 
""त्रेलोक्येऽप्यत्र यो यावानानन्दं कश्चिदीक्ष्यते। 


स बिन्दुर्यस्य तं बन्दे देवमानन्दसागरम्‌॥” (स्त.चि. ६९) इति श्रीभटटनारायणेन 
- ईप्रवि.वि, भा. २, पृ. १७८ 
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(॥५) | स्तवचिन्तामणि 


शेव दर्शन के जिज्ञासुओं के लिए विशेषतः प्रस्तुत कर एक बड़ी कमी को पूरा करने 
का प्रयास किया है। विस्तृत भूमिका ग्रन्थ के अध्ययन के लिए व्यापक पृष्ठाधार 
प्रस्तुत करती है। इससे पुस्तक की उपयोगिता निश्चय ही बढ़ गयी है । प्राक्कथन 
के लिए मुञ्से जब श्री सिंह ओर प्रकाशक श्री जवाहरलाल गुप्त ने आग्रह किया 
तो मुञ्चे लगा कि भूमिका के कतिपय बिन्दु जिन्हं थोडे अतिरिक्त विस्तार की 
अपेक्षा थी उन पर यदि विचार कर लिया जाए तो प्राक्कथन एक ओपचारिक 
भूमिका होने से बच जाएगा। मेरे साहस के पीछे यही दृष्टि रही है। 

मुञ्चे विश्वास है कि प्रस्तुत ग्रन्थ क्रा प्रकाशन काश्मीर रोव दर्शन के कषत्रम 
एक उपयोगी पहल सिद्ध होगी ओर विद्वज्जनो मेँ इस कृति का समादर होगा। 


नवजीवन रस्तोगी 
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परिचिय-परिच्छेद 


स्तोत्र साहित्य की परम्परा : एक सामान्य परिचय 


ˆ स्तव-चिन्तामणि' परमशिव का नाना रूपो मे स्तवन है। स्तव 
होने के कारण -स्तव-चिन्तामणि' का स्थान स्तोत्र-साहित्य के अन्तर्गत 
आता हे। अतएव, किसी प्रकार की समीक्षा करने से पूर्वं 
“स्तव-चन्तामणि* की एतिहासिक पृष्ठभूमि सरे अवगत होने के लिये 
"स्तोत्र-साहित्य' पर एक विहङ्गम दुष्टि डाल लेना आवश्यक दे। 


स्तोत्र-साहित्य भावुक भक्तो का साहित्य हे। जिस सारित्य के 
दारा भक्ति-निर्भर हदय अपने को इष्टदेव के समक्ष उपस्थित करता है, 
उसकी विभूति की निस्सीमता तथा अनुकम्पा की अगाधता के दर्शन से 
आत्मविभोर हो उठता हे. तथा अपने कर्मा की श्चुद्रता पर दुष्टि 
डालकर, बेचैन होकर दीन-हीन सर्वोपायो से विहीन होकर उसके 
चरणो मे अपने को समर्पित कर देता हे, उसे स्तोत्र-साहित्य कहते ई। 
स्तोत्र मे केवल इष्टदेव की प्रसा ड नकौ रहती अपितु भक्त के दीन 
भावों का भी समावेश रहता हे। वस्तुतः, यदि कहा जाए तो 
स्तोत्र-साहित्य को भक्त की सच्यी भावुकता का अभिव्यञ्जन कहा जा 
सकता हे क्योकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा भावुक ओर भाव्य 
का साक्षात्‌ मिलन होता हे। 


स्तोत्र का उद्गम तथा विकास 


इस प्रकार के साहित्य क॒ सुजन वेदिक काल सरे 8 प्रारम्भ होता 
हे। इसका सर्वप्रथम दर्शन हमे यज्ञो के “होता नामक ऋत्विक्‌ के 
कृत्यो मे होता हे जो यज्ञ के अवसर पर देवता के प्रगसात्मक मन्त्रो 
का उच्चारण करके यज्ञ मे उनका आह्वान किया करता था । देवताओं 
के प्रशसात्मक गीतौ का गायन, वैदिक काल मे हौ उपासना का एक 
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अङ्ग हो गया था। “वेदिक ऋषियो को, धर्म को कवितामय तथा 
कविता को धर्ममय बनाने की अद्भुत कला का ज्ञान था. परन्तु 
उनकी भावी सतति ने उस कला कोखो दिया ओर उसके स्थान पर 
एक नये प्रकार के स्तोत्रो-प्रशसात्मक गीतौ का गायन प्रारम्भ किया॥ 
परिणामतः वैदिककालीन प्राकृतिक देवो की उपासना के स्थान पर 
पौराणिक देवताओं की उपासना प्रारम्भ दई । ये पौराणिक देवता ही 
उत्तरकालीन स्तोत्र के विषय हए | 
` रामायण, महाभारत, पुराण ओर तन्त्र साहित्य मे हमे स्तोत्र-काव्य 
के जिस स्वरूप का दर्शन होता है, वह वेदिक काल से बहुत कुष्ठ 
भिन्न हे। इन स्तोत्र मे नवीन हिन्दू पौराणिक देवताओं की उपासना 
होती हे, तथा न्क के प्ररासात्मक गीत गाये जाते है। जेन ओर बोद्ध 
भक्त भी इस प्रकार के साहित्य सृजन के लिये सस्कृत साहित्य के 
प्राङ्गण मे आये एव महावीर ओर बुद्ध की स्तुतियो द्वारा साहित्य 
का सवर्द्धन किया | 

इस प्रकार के जिस साहित्य का निर्माण हुआ, उसमे से कुछ तो 
केवल साम्प्रदायिक प्रयोजन के लिए ही है; कुछ मे, उपास्य देवता के 
शत या सहस्र नाम-विशेषणो का ह परिगणन मात्र किया गया हे, तथा 
बहुत तो एेसा हे जिसमे मोलिकता ओर नवीनता का सर्वात्मना अभाव 
हे। 

साहित्य के इस अङ्ग कौ इस प्रकार शुष्क ओर नीरस 
देखकर कवि का हदय किस प्रकार शान्त रह सकता है? अतः 
उसने अपने उदात्त काव्य तथा उदात्त दर्शन रूपी दिविध सरस 
` धाराओं से उसको भी परिपूरित करने का प्रयास किया। इस प्रकार, 
वास्तविक -स्तोत्र-काव्य का प्रादुर्भाव होता हे। अश्वघोष द्वारा लिखित 


1. "(€ व्रालंटाऽ 05९5९ [€ 5६12९ 911 01 11141६11 [11९11 1८11९101) [06[7' 110 
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"बुद्धचरित " मे भगवान बुद्ध की स्तुति साहित्यिक दृष्टिकोण से बद्धे 
महत्वपूर्ण हे। परन्तु. अभाग्यवश, संस्कृत भाषा मे उपलब्ध “बुद्धचरित 
मै वह स्तोत्र अब प्राप्त नही हे। अश्वघोष के अतिरिक्त अन्य बोद्ध 
लेखको ने भी बुद्ध की स्तुति लिखने का प्रयास किया हे. परन्तु 
उनका कोई विशेष साहित्यिक महत्व नही हे । अश्वघोष के पश्चात्‌ 
काल-क्रम से कालिदास का समय आता हे। कालिदास शेव थे। उनके 
"रघुवशम्‌” तथा “कुमारसभवम्‌~ मे क्रमशः विष्णु ओर ब्रह्मा कीबदो 
स्तुतिर्योँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। कवि ने इन दोनो स्तुतियौ को श्लोक 
रूप मे उपनिबद्ध करके देवताओं द्वारा प्रस्तुत कराया हे। आश्चर्य का 
विषय हे कि कालिदास ने अपने इष्टदेव “शिव के विषय म कोई भी 
स्तोत्र स्वतः निवेदन करते हए नरौ लिखा । इसी प्रकार, तत्कालीन 
अन्य महाकाव्यकारो ने भी अन्य पात्री के द्वारा & अपने इष्ट देवौ की 
स्तुतियो का उपस्थापन किया । भारवि के महाकाव्य ˆकिरातार्जुनीयम्‌“ मै 
अर्जुन के द्वारा महादेव का स्तवन किया जाता हे। इसी प्रकार महाकवि 
माघ ने -शिष्ुपालबध ^” मे भीष्म कं द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति प्रस्तुत की 
हे। मयूर ने “सूर्यशतक” लिखकर सूर्य की, तथा, बाण ने "चण्डीशतक 


लिखकर चण्डिका की स्तुति की। परन्तु इन स्तोत्र मे काव्य-कला के 
प्रदयन मे जितना श्रम किया गया हे, उतना भाव-प्रकाशन मे नरही। 





मुक्तक पदो मे स्तोत्र-रचना बहुत पहले से होने लगी ओ। इस 
प्रकार, आज संस्कृत-साहित्य म स्तोत्र की अनन्त राशि मिलती दे। 
मुक्त पदौ की रचना अत्यन्त कठिन कर्म हे। बहतो ने मुक्तक पदौ भे 
स्तोत्र की रचना का प्रयास किया. परन्तु सफलता के भागी | 
अङ्गुलि-गणना के ह विषय रहे। इन मुक्तक मे निहित भावुक कवियौ 
के भक््ति-प्रवण भाव अत्यन्त मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी है । इन मुक्तक 
की रचना मै भावुक कवियौ का उद्देरय कवि-कर्म का निर्वहण करना 
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नक हे। इसीलिए, इनम कवि की काव्यकला का सम्यग्‌ प्रदर्शन नहं 
मिलता। संभवतः, यी कारण हे कि काव्य-शास्त्रकारोने न तो स्तोत्र 
को कोई विशेष महत्व दिया, तथा न ही इनकी पथक्‌ समीक्षा की। 


स्तोत्र की दिविध धारायं 


यदि हम उत्तरकालीन स्तोत्र-साहित्य पर दुष्ट डाले. तो, हमे 
स्तोत्र की दो प्रमुख धाराओ का दर्शन होता हे। एक हे, विचार-प्रवण, 
वर्णनात्मक ओर दार्शनिकः; दूसरी हे. भाव-प्रवण, रागात्मकं ओर 
भावात्मक । यद्यपि वैयक्तिक भावनाय उक्त दोनो धाराओं मे विद्यमान 
है, तथापि पहली धारा मै तो वह भावना, धार्मिक विचारो की गहनता 
के रूप में प्रस्फटुटित होती हे, परन्तु दूसरी में वह स्वयं उन 
धार्मिक विचारों से रञ्जित तथा रूपान्तरित की जाली हे। उदात्त 
दार्शनिक स्तोत्र कीप्रेरणा का मूल है - मानसिक सन्तुष्टि एवं 
आचार शुद्धि से विशिष्ट पूर्वकालिक आस्तिक भक््तिवाद। परन्तु 
शृङ्गारात्मक स्तोत्र का उदय मध्ययुगीन सम्प्रदायो तथा भक्ति के 
आन्दोलन की प्रणा से होता हे। परिणामतः, संस्कृत वाङ्मय के 
धार्मिक काव्य मे एक नया प्रवाह आता दै. ओर उस प्रवाह में 
धार्मिक काव्य का सङ्गम शृङ्गारात्मक काव्य सरे हो जाता हे, ओर 
थोञख्ै दूर चलकर दोनौ ही धारायै एकाकार हो जाती ै। इस प्रकार, 
यदि एक ओर परम्परा के प्रवाह मे दार्शनिक स्तोत्र की धारा नह 
रुकतो, तो. दूसरे ओर रागात्मक धार्मिक साहित्य के रूप-वेचित््य का 
भी प्रवाह नौ रुकता। रागात्मक धार्मिक-साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण 
लीलाशुक का “कृष्ण-कर्णामृत“ तथा जयदेव का “गीत गोविन्द“ हे। 
काव्य-शास्त्रियो ने इस धारा की साहित्यिक समीक्षा पर तो ध्यान 
दिया, परन्तु दूसरी धारा के दार्शनिक स्तोत्र पर से संभवतः उन्होने 
अपनी दृष्टि है हदय ली | 


दार्शनिक स्तोत्र 


दार्शनिक स्तोत्र, संभवतः, अपनी चिन्तनशील-गहनता एवं 
गम्भोरता के हौ कारण काव्य-शास्त्रियौ द्वारा तिरस्कृत किये गये । 
परन्तु. कुछ भी हो, उनके प्रति हमारा निरपेश् दृष्टिकोण उचित नह । 
वार्शनिक स्तोत्र तत्कालीन सामाजिक विचारधारा स्र प्रभावित ए दै। 
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साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब हे। अतएव, ये दार्शनिक स्तोच्र हमारी 
अमूल्य साहित्यिक निधि हे।' दार्शनिक स्तोत्र की अमूल्य निधि तथा 
विपुल राशि आज हमारे पास हे। * धार्मिक प्रयोजन के अतिरिक्त 
उनका कोई साहित्यिक मूल्य भो हे - इस दुष्ट से उनका अभी 
अध्ययन ही नह हुआ हे। संस्कृत वाङ्मय के प्रायः समस्त अगो का 
कुछ न कुछ अध्ययन हुआ, तथा उनकी समीक्षा की गई, किन्तु 
दार्शनिक स्तोत्र के प्रति यह ओदासीन्य क्यो? 


उपर्युक्त दार्शनिक स्तोत्र मुख्यतः निम्न प्रकार के हे - 
1. वेदान्तीय स्तोत्र 
काश्मीर शेव स्तोत्र 
जेन स्तोत्र 
बद्ध (महायान) स्तोत्र 
दक्षिणी भारतीय वेष्णव ओर शेव स्तोत्र 
बङ्गाली तान्त्रिक ओर वेष्णव स्तोत्र 
इनको चार प्रमुख वगो मे विभाजित किया जा सकता हे- 
1. हिन्दु स्तोत्र :~ लगभग 200 स्तोत्र शङ्कराचार्य के नाम से 
प्रचलित हे। उनमे कुछ तो स्वयं शङ्कराचार्य ने लिखे है. तथा 
अधिकांश भाग साम्प्रदायिक शङ्कराचार्यां द्वारा लिखा गया दे। इन 
स्तोत्र की बडी प्रतिष्ठा हे। शङ्कराचार्य की “आनन्दलहरी* सभी 
दृष्टियोः से पूर्ण हे। पुष्पदन्त का “शिवमहिम्न* स्तोत्र तथा महाकाव्य 
ओर पुराणो मे समाविष्ट स्तोत्र इस सम्बन्ध मे द्रष्टव्य दे। 


2. जैन स्तोत्र :- काव्य माला के सप्तम गुच्छक मे 23 जेन स्तोत्र 
का सङ्कलन हे जिनमे मानतुङ्गाचार्य का “भक्तामर स्तोत्र तथा 
सिद्धसेन दिवाकर का “कल्याण मन्दिर स्तोत्र" विशेष साहित्यिक महत्व 
के है। इनके अतिरिक्त भी बड मात्रा मे जेन स्तोत्र उपलब्ध हे। 


3 . बद्ध स्तत्र ~ महायान सम्प्रदाय मे भक्त्ति का विशेष स्थान दे। 
इनके स्तोत्र की शेली हिन्दू स्तोत्रो की शेली (पुराणात्मक या 
काव्यात्मक) के ही समान है। उनका भेद केवल उपास्य ओर 
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न म हौ है। बजदत्त का लोकेश्वरशतक, रामचन्द्र कवि 
70 भक्तिशतक । , सर्वज्ञ मित्र का ` आर्य्य-तारा- 
(6 तथा हाल ही मं -चक्षुस्तव“ नाम से प्राप्त नागार्जुन के 
इस वर्ग मे उल्लेखनीय ै। 

ध स्तोत्र ~ भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति अनेक कवियो ने बश्च 
0 से लिखी है। इस क्षेत्र मे "कश्मीर" का विशिष्ट स्थान रहा 
| क दर्शन का प्रादुर्भाव भारत के इसी अचल में हुआ। वर्ह के 

योने शिव-चरित का अवलम्ब लेकर केवल प्रबन्ध काव्यो की ही 
नह की, अपितु, सुन्दर एवं भक्त्ि-प्रवण स्तोत्र द्वारा अपनी 

 भक्ति-भावना का भी निर्दशन दिया। काश्मीर दार्शनिकों के 
स्तोत्र-साहित्य मँ भावपक्ष ओर कलापक्ष ; दार्शनिकता ओर भावुकता 
का मणि-काञ्चन योग हुआ हे। त्रिक दार्शनिकों ने स्तोत्र के 
धयम से अपनी भक्ति निर्भरता का ही परिचय नही दिया, अपितु 
अपने "दर्शन" की भी प्राण प्रतिष्ठा की ओर उसे जन-जीवन के लिये 
ए ° बनाया । कुछ स्तोत्र! का दिग्दर्शन नीचे किया जाता 


देवीशतक : यह आनन्दवर्द्धनाचार्य का स्तोत्र हे। इसमे कवि की 
न का दर्शन तो न्ध मिलता परंतु उसके शब्द-चातुर्य ओर 
-बन्ध-कोशल का अच्छ निदर्शन द्रष्टव्य हे। 


ईश्वरशतक : इसके लेखक “अवतार है जिनका समय अज्ञात हे। 
५ भी रूप वही है तो “देवीशतक“ का हे। एस के. ड महोदय ने 
अपन (10 जा 38051९11! 1161721५ मे “देवीशतक तथा “ईश्वर- 


तक दोनौ को "दुर्घट कवितार्यै* कहा दे। (६ 

शिवस्तोत्रावली : यह कृति महान्‌ त्रिक दार्शनिक उत्पलाचार्य की दे । 
वस्तुतः, "शिवस्तोत्रावली* कवि के विभिन्न स्तोत्र का एक संग्रह हे। 
जिस प्रकार भट्टनारायण की स्तव-चिन्तामणि* का विषय भगवान्‌ 


~~ _ . 


). यह सूची श्री ऽ.॥९. 0८ की (1151079 0 5205111 [.1{दाणाता८ तथा डा० बलदेव 
उपाध्याय के स्कृत्य साहित्य का इतिहास" ते ली गई ह। 
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शङ्कर कं अनन्त गुणो का अनेकविधं 
(शिवस्तेत्रावली* का भी प्रतिपाद्य विषय शिव 7 | ॥ 
की हे। दोन की शेली मे अद्भुत स 


मे साम्य भावो गहनता 
दोना मै पर्याप्त है। साहित्यिक दृष्टि से इस हे। र ५, हनता भी 


ड महत्व हे। 
कुुमाञ्जलि : यह जगद्धर भड की रचना हे । इसमे 38 स्तोत्र है 
तथा श्लोको की संख्या 1425 हि| भक्त का आत्म-निवेदन ङसमे 
ब्ज हौ हृदय द्रावक हे। जगद्धर मड ने करुण रस्‌ के परिपाक भी 
पूरी सफलता प्राप्त की हे। इसमें हदय-पक्ष के साथ काव्यात्मकता का 
सामञ्जस्य बश्च वुढशलता के साथ किया गया हे। अलङ्कारो की छ्य 


भी बञ्े मनोमुग्धकारिणी हे। त्रिक दर्शन के सिद्धान्तो का भी जगद्धर 
भद्ध ने प्रसङ्गतः समावेश करने का प्रयत्न किया हे। 


वक्रकव्तिपञ्चशिखा : कवि रत्नाकर ने इसम॑ शिव-पार्वती की प्रेम-क्रीडा 


का वर्णन किया हे। कवि का ज्युकाव, इसमे मुख्यतः शब्दचातुर्यादि की 
ओर हे. न कि धर्मप्राण भावाभिव्यक्ति की आओर। न 


अर्धनारीश्वर स्तोत्र : यह कल्टण की उद्भावना हे। यद्यपि कवि `का 


इ्काव विशेष रूप से अनुप्रासौ की ओर हे, तथापि साहित्यिक दृष्टि से 
यह महत्वपूर्ण हे । 


शिवस्तुति : यह नारायण पडिताचार्य की रचना हे। इसमे केवल 13 
पद्य उपनिबद्ध है। 


शिवशतक : यह परिमाण ओर काव्य सौन्दर्य-दोनो दृष्टियो से 
उपर्युक्त “शिव -स्तुति^ से बढ्कर हे। यह गोकुहुलनाथ की कृति हे। 
इसम कोमल ओर मनेहाशे भावौ को सुन्दर एवं रुचिर काव्य के रूप 
मे उपस्थित किया गया हे। इसका भी महत्व साहित्यिक दुष्टिकोण से 
बहुत हे। 


अभिनवगुप्त के स्तोत्र 


अभिनवगुप्त महान्‌ त्रिक दार्शनिक है। दार्शनिक श नक्ष. प्रत्युत 
वे काव्य-शास्त्र के अन्तर्गत “ध्वनिवाद तथा उस पर 
आधारित “रसवाद“ के महान्‌ आचार्य दै । इन्होने भो अनेक दार्शनिक 
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सतोत्रो की रचना की हे। परन्तु, अभाग्यवश, उनके समी स्तोत्र आज 
उपलब्ध नही ह कुछ उपलब्ध स्तोत्र को डँ. केस. पाण्डेय ने अपने 
` 40018 /200018 -- 1 ।11510108| 870 >111105001108| 5100" मे 
^006110८ '©' के अन्तर्गत प्रकाशित करवा दिया दहे । शेष स्तोत्र में 
बहुत तो खो गये हे. तथा बहुत कुछ स्पुटट रूप मे स्वयं अभिनवगुप्त 
के या अन्य कवियों की कृतियौ मे बविखरे पडे दै। उनका अध्ययन 
अभी नही हुआ हे। ख. केसी. पाण्ड्य ने जिन स्तोत्र को प्रकाशित 
करवाया हे, उनम से कुछ स्तोत्रौ का विशद एवं बृहद्‌ अध्ययन 0 
नवजीवन रस्तोगी ने किया हे 


स्तवचिन्तामणि 

इसका अध्ययन प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय है। इसके रचयिता 
भदनारायण है। कवि के भावो की अगाघता इसम्‌ कैसी हे; साहित्यिक 
ओर दार्शनिक तत्त्वौ का समुचित मेलन कवि नै डसमे किस प्रकार से 
किया है, किस प्रकार यह स्तव अपनी सर्वाङ्गपूर्णता के कारण 
सरवे्कृष्ट हे- इसका अवलोकन हम आगे के पुष्ठौ म यथास्थान करशे। 

ऊपर जिन शेव स्तोत्र का निर्देश किया गया हे, वह शेवस्तोत्र 
साहित्य का एक अत्यन्त तुच्छ अशमात्र हे। समग्र साहित्य तो अभी 
एसी हस्तलिपियो मँ पद्ध हे जिनका अध्ययन तो दूर रहा, दर्शन तक 
नहीं किया गया हे। यह समस्या ““शेव-स्तोत्रो" के डी साथ नही, 
प्रत्युत सम्पूर्ण स्तोत्र-साहित्य कं साथ हे। स्तोत्र-साहित्य हमारे 
सस्कृत-साहित्य का महत्वपूर्ण ओर आवश्यक अङ्ग हे। इसकी उपेक्षा 
करना उपयुक्त नह । हर्ष का विषय हे कि आज विद्धानौ का ध्यान 
इस ओर गया है ओर फलतः स्तोत्रौ के अध्ययन का उपक्रम सर्वत्र 
किया जा रहा दै। 
स्तोत्रकार भटनारायण का परिचय 

संस्कृत-साहित्य के कवियौ मे अपने परिचय के सम्बन्ध मे कुछ 
न कहने की प्रायः एक सामान्य प्रवृत्ति सी रही दहै। अपने 
विचार-प्रकाशन मँ संस्कृत का कवि जितना ही स्पष्ट ओर मुखर दै, 





१. "अभिनव गुप्त के स्तोत्र -एक अध्ययन-नवजीवन रस्तोगी 
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उतना शै वह अपनी स्थिति, काल. वश-परम्परा तथा कृतियौ के विषय 
म कछ कहने के लिये मूक हे। संस्कृत कवियौ की यह परम्परा कुटृ्ठ 
अपवादो को छोड़कर समस्त संस्कृत-साहित्य मे सामान्यतः देखी जा 
सकली हे। यही कारण है कि प्रायः सस्कृत के सभो कवियो ओर 
लेखको की निश्चित स्थिति,काल आदि की समस्या आज भी 
विवादग्रस्त ओर अनिश्चित हे। स्तवचिन्तामणिकार भद्नारायण संस्कृत 
कवियो की उक्त परम्परा के परम भक्त है। फिर, साहित्य के 
इतिहासविदो ने यदि इस कवि के विषय मे मौन 
धारण कर लिया है, तो वह स्वाभाविक डश दे। भड्नारायण ने अपने 
एकमाचत्र उपलब्ध ग्रन्थ -स्तवयिन्तामणि“ मेन तो अपने समय `का 
उल्लेख किया हे, तथा न अपने वश-परम्परा कै ही विषय मे कुदु्छ 
निर्देश किया हे। केवल अन्तिम श्लोक मे स्तोत्रकार ने अपने तथा 
अपनी कृति के नाम एवं प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख किया दे ॥ 
स्तवचिन्तामणि* के अतिरिक्त अन्तर्बाह्य किरी साक्ष्य के आधार पर 
मद्नारायण की किसी अन्य कृति का उल्लेख अद्यावधि प्राप्त नरौ हे। 
इस प्रकार भद्नारायण की परिचय सामग्री के लिये हमारे पास 
अन्तश्रमाणौ का अभाव हे। अतएव, इस सम्बन्ध मे हमे कुछ भी 
निर्धारण करने के लिए बाह्य-प्रमाणो का शै अवलम्बन लेना पडेगा । 


परिचय : “स्तवचिन्तामणि“ के विवृत्तिकार क्षेमराज ने अपनी 
विवृत्ति के अन्त मे उल्लेख किया है कि श्रीराम“ द्वारा कृतः 
“स्तवचिन्तामणि" की एक दका उनसे पूर्व विद्यमान ओ क्षेमराज यह भी 
स्वीकार करते है कि प्रस्तुत ˆस्तवचिन्तामणि की विवृत्ति 
म उन्हनि कोई प्रकर्ष नक दिखाया हे. प्रत्युत श्रीराम की विवृत्ति का डी 
विस्तार क्या हे।^खेद का विषय है कि श्रीराम की विवृत्ति आज 
उपलब्ध न हे। अतः क्षेमराज की ही दैकामात्र पर दृष्टिपात करना 
हे। क्षेमराज के अनुसार भदनारायण के पितामह का नाम “परमेश्वर 


१. स्तव चिन्तामणिं भूरि मनोरथ फल प्रदम्‌। 
, भक्तिलक्षम्यालयं शंभोर्भट्टनारायणो व्यधात।। स्त.चि. १२०।। 


२. श्री रामेण कृतात्र सदिवृतिरित्येषा किमर्थेति मा। 
सन्तश्चेतसि कृध्वमस्ति विवृतौ कोऽपि प्रकर्षो ऽत्र यत्‌।। 
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ठे; उनके पिता का नाम “अपराजित हे। “श्रोदया* उनकी माता शीं 
तथा "शङ्कर" उनके ज्येष्ठ भ्राता थे॥ स्तोत्रकार भटडनारायण ने 
वस्वुतः मुद्रणालकार की शैली मे अपने इन कटवियो के नामो का 
निद्श स्तवचिन्तामणि के प्रथम, द्वितीय ओर तुतीय श्लोक मे किया हे। 
प्रथम श्लोक मे उसने “परमेश्वर” के नाम से परमशिव का स्तवन 
किया है जो उसके पितामह का भी नाम था। द्वितीय श्लोक म उसने 
अपराजित“ के नाम से विश्वातिशायी परमशिव की स्तुति की हे ओर 
यही नाम उसके पिता का था। इसी श्लोक मे आरभ मे परमशिव 
(अपराजित) की पाच शक्तियो का वर्णन करते हुए उनमें से 
एक- इच्छा शक्ति“ का निर्देश "दया" शब्द से किया है जो उसकी 
माता का नाम था। ततीय श्लोक म स्तोत्रकार ने “शड़्कर' के नाम से 
परमशिव का नमन करके अपने ज्येष्ठ भ्राता के नाम का संकेत किया 
हे। इस प्रकार स्तोत्रकार ने मुद्रणालंकार की शैली अपनाते हृए 
परमशिव के साथ-साथ अपने इन पूजनीय पूर्वजौ का भी - पितामह, 
माता-पिता ओर तदनतर ज्येष्ठ भ्राता - के यथोचित क्रम से नमन 
किया हे। परतु यदि क्षेमराज ने अपनी विवृत्ति मे उक्त स्पष्टैकरण न 
किया होता तो हमारे लिए स्तोत्रकार के परोक्ष संकेत को समञ्ेना 
संभव न हाता। इसके अतिरिक्त क्ेमराज भी भट्धनारायण के विषय मै 
मोन है। परन्तु क्षेमराज के उपर्युक्त सङ्केत से इतना अवश्य स्पष्ट 
हो जाता है कि “स्तव-चिन्तामणिकार' भटनारायण “मृगेन्द्र” तन्त्र के 
दैकाकार भदनारायण कण्ठ से भिन्न है. क्योकि भटनारायण कण्ठ ने 
स्वय अपनी उपर्युक्त यैका म उल्लेख किया हे कि उनके पितामह का 
नाम “शङ्कर” तथा पिता का नाम “विद्याकण्ट" था। 


स्थितिकाल : समय निर्धारण के लिये स्तोत्र तथा टीका मे करई 
सामग्री न उपलब्ध होने के कारण भटड्धनारायण तथा “स्तवचिन्तामणि" के 
अन्य साहित्यकार दारा दिये गये उद्धरणौ का अवलम्ब लेना अपरिहार्य 
हो जाता हे। इस दृष्टि से अन्य सादहित्यकारो के ग्रन्थो के अनुसंधान 


१. स्तोत्रकारस्य पितामहः परमेश्वराख्यः, अपराजितःपिता श्री दयाख्या माता, 
शङ्कराभिधानो ज्येष्टो भ्राता अभवत्‌!” स्त.चि. ३ वि. 
2. ^01.. 0. 109 


= ० 
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पस्विय-पर्च्छिदि 13 


से यह ज्ञात होता हे कि अभिनवगुप्त एव उनके परवर्ती काश्मीर शेव 
लेखक भटनारायण तथा -स्तवचिन्तामणि* को प्रमाण रूप मे बराबर 
उद्धूत करते रहे है। इससे इतना तो निश्चय हो जाता हे कि 
भद्कनारायण का समय अभिनवगुप्त के पूर्वं ही था, पश्चात्‌ नही । 
अभिनवगुप्त का स्थिति काल जेसी. चटर्जी" एव डा. के. सी. पाण्डयः 
दोनौ के अनुसार ईसा की दशौ शती का अन्तिम भाग तथा ग्यारहवी 


शती का प्रथम चरण हे। अतः भद्कनारायण का समय इसके पूर्वं ही 
रहा होगा । 


यद्यपि अभिनवगुप्त के पूर्ववर्ती उत्पलाचार्य अपनी “ईश्वरप्रत्यमिज्ञा- 
कारिका म तथा सोमानन्द अपनी “शिवदृष्टि“ म भट्धनारायण के विषय 
मै कोई उल्लेख नरह करते, तथापि इससे यह आशय नह निकाल 
सकते कि भडनारायण उनके समकालीन या पूर्ववर्ती नरह हो सकते । 
भद्नारायण की “स्तवचिन्तामणि* ओर उत्पलाचार्य की “शिवस्तोत्रावली' 
मे शेली की दृष्टि से अद्‌भुत साम्य हे। दोनौ की डेली के इस 
सादृश्य के कारण हम भदनारायण को उत्पलदेव (०00 ई. - 950 
ई) का समकालीन कह सकते ै। 


भद्धनारायण ओर उत्पलाचार्य की समकालीनता `को प्रमाणित करने 
के लिये उनके स्तोत्र की शेलीगत समानता के अतिरिक्त अन्य कोई 
निश्चित प्रमाण नरह हे। परन्तु जम्मू ओर काश्मीर गवर्नमेन्ट, रिसर्च 
पब्लिकेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा प्रकाशित "^ [€इनाए॥*८ ^1919515 गा 
' {1€ ६3178 5611685 9 (16€५१§ 214 €१८1८5* के 


अधोलिखित उल्लेख मे भद्कनारायण को उत्पलाचार्य से भो पूर्वं का 
प्रमाणित किया गया हे ~ 


"¶ 715 (७८५2-1 द्वा1211) 15 2 6011८६० 2? 120 ८९2 प पि] 
५©7३९७ 17 12156 0 51५8. {11€ *€7568 316 1 †7€ 5910€ 
8116 85 116€ '§1५8 810४३17" ° 812, ॥1€ उप्ता 
"1६५2718 7?78199011117816111681, 81 71189 ४6 €४€ा ०गात्ला 
{1211 (€ 18॥(्ला." (0. 29) 


1. {<.5. 
2. 711. 
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मईनारायण की -स्तवचिन्तामणि" का प्रतिपाद्य विषय है -शिव के 
स्वरूप की अनेक प्रकार से स्तुति । “स्तव-चिन्तामणि" म “शिव का जो 
स्वरूप उपस्थित किया गया हे, वह -पराद्ैत दर्शनः (जिसे 
प्रत्यभिज्ञादर्शन“ ओर त्रिक दर्शनः भी कहते हे) की शिव सम्बन्धी 
मान्यता से पूरा-पूरा मेल खाता हे। 'प्रत्याभिज्ञादर्शन' के सर्वप्रथम 
प्रतिष्ठापक सोमानन्द (850 ई.) है। अतः भहनारायण को हम 
सोमानन्द का पूर्ववर्ती नरश मान सकते। इस प्रकार भडधनारायण को हम 
उत्पलाचार्य (900 ई--950 ई) का पूर्ववर्ती समकालीन या केवल 
समकालीन € मान सकते ै। 


श्री जे. सी. चटर्जी ने अपनी "72517711. 91121 17 मे परद्धित 
दर्शन के विचारक के काल-निर्णय से सम्बन्धित एक तालिका बनाई 
हे उस तालिका के अनुसार 855 ई. से 883 ई. तक काश्मीर मे 
अवन्तिवर्म्मन्‌ का शासन रहा । कल्लट (8 50 ई.), सोमानन्द 
(850-900 ई.), मुक्ताकण, शिवस्वामिन्‌ ओर आनन्दवर्धन 
अवन्तिवर्म्मन्‌ के समकालीन थ। उस तालिका मे यह भ निर्दिष्ट किया 
गया है कि मुक्ताकण भद्धनारायण के ही वंश से सम्बन्धित थे। इस 
प्रकार स्तवचिन्तामणिकार भटधनारायण का स्थिति काल अवन्तिवर्म्मन्‌ से 
भी पूर्वं का ठहरता है। परन्तु श्री जेसी. चटर्जी ने भट्धनारायण के 
अगे प्रश्नवाचक (2?) चिन्ह लगाकर अपने उक्त निर्णय को संदिग्ध ही 
रखा हे । वस्तुतः, प्रमाणों के अभावमे श्री जे. सी. चटर्जी का 
भडनारायण के सम्बन्ध मँ उक्त निर्णय केवल एक संभावना माच्र है। 
अतः किसी निश्चित प्रमाण के अभाव मे हम यत्किञ्चित्‌ उपलब्ध 
प्रमाणौ के आधार पर अपने उपर्युक्त निर्णय के अनुसार भद्धनारायण को 
उत्पलाचार्य (900 ई-9 50 ई>) का समकालीन या पूर्ववर्ती समकालीन 
ही मान सकते है। 





१. स्तवयिन्तामणि की दर्शनिक पृष्टभूमि 

५1101... 1 11190. 

२ तालिका अगले पष्ट पर देखिये। 
पराद्ैत दर्शन के सभी विचारक (अद्यावधि अनुसन्धान के अनुसार) काश्मीरके ही 
है। 
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- परिचय-परिच्छेद 
दो भटनाराय्णा व्ै समस्या 


हमारे समक्ष स्तव-चिन्तामणिकार ˆ भटनारायण के अतिरिक्त 
“वेणीसंद्यर नाटक के रचयिता एक दूसरे ˆ भद्धनारायण” भी हे। इनके 
भमी जीवन के सम्बन्ध मे कोई निशित प्रमाण उपलब्य नह दे। स्तव- 
चिन्तामणिकार ने कोई अन्य ग्रन्थ-नाटक आदि लिखा द्ये - इसका भी 
कोई संङ्केत नश मिलता । परन्तु स्तव-चिन्तामणि के 5 ज्व श्लोक 


द्वारा हम कवि की नाख्य-कुरलता के परिज्ञान का अनुमान कर सकते 
है - 


“"विसुष्टानेक सदूबीज गर्भं लोक्य नारकम्‌। 

प्रस्ताव्य हर संहर्तुं त्वत्तः कोऽन्यः कविः क्षमः।।'' 

क्या स्तवचिन्तामणिकार एव “वेणीसंहार” नाटककार एक छ व्यक्ति 
नक है? क्या स्तवचिन्तामणिकार उपर्युक्त श्लोक द्वारा नाट्यशास्त्र कं 
नियमो से मण्डित “वेणीसंहार” की ओर सङ्केत नही करते है? 
वेणीसंहार के लेखक भटनारायण की वश-परम्परा के विषय मे कोई भी 
प्रमाण उपलब्ध नद हे। जनश्रुति के अनुसार उन्हे कान्यक्ख्ज ब्राह्मण 
कहा जाता हे। वे बङ्गाल के राजा ˆआदिशूर' के समकालीन ठहराये 


जे सी. चटर्जी द्वारा प्रस्तुत त्रिक दार्शनिको की काल निर्णय-सम्बन्धी तालिका - 


वञ्चुमुप्त _. . -- -- भडनारायण 
= {१ मी 
अवन्तिवर्म्मन्‌ =कत्लट = सेपानन्द = मुक्ताकण शिवस्वमिन्‌ = आनन्दव्ून 
411, 8.९.111, 11 छण) एप 2) 0८€ऽव्थातश्चा ज नारयण । 


855 ^(- 8834. 850 4.(-900 ^^. 850 ^.(- 900 ^^. 


। 

। 

र उपलचा्य छफा) ------- रमकष्ठ 
+ (9004. -950 ^.) णणीषयर्ज 


मूक्ताकण 
2014 0रञ्व्छाञण 
नारायण/् यः 1 °? 

उपलचय 
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जाते है। ˆआदिशूर" 715 ई. मे गौड्देश के शासक बने।॥ अतः 
वेणीसदह्यर' के लेखक भद्नारायण का स्थितिकाल अष्टम शतक माना 
जाता है। यदि हम स्तवचिन्तामणिकार भट्धनारायण `को उत्पलाचार्य का 
पुर्वसमसामयिक मान लै तो नाटककार भट्धनारायण तथा स्तोत्रकार 
-भद्धनारायण - दोनो का स्थितिकाल एक दे (ईसा द आर्क्वी -शती) 
ठहरता है। यदि भविष्य म दोना भद्धनारायण अभिन्न प्रमाणित कर दयि 
जाते है. तो हमे भट्नारायण (स्तोत्रकार) की एक दूसरी कृति - 
“वेणीसंहार” नाटक की है उपलब्धि न देगी, अपितु भट्धनारायण के 
व्यापक पाण्डित्य का भी परिज्ञान द्ोगा। 


१. सं. सा. इ. (प. ४५०) 
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विषय-परिच्छेद 
स्तवचिन्तामणि की दार्शनिक पृष्ठभूमि 


भट्नारायण की -स्तवचिन्तामणि" की पृष्ठभूमि कश्मीर का परादेत 
दर्शन हे। इस दर्शन का मौलिक तथा करौ अधिक ५० अभिधान 
'त्रिकदर्शन“ दे। इसे “त्रिक दर्शन“ कहने के अनेक । म एक 
कारण यह हे कि यह दर्शन तीन त्रितयौ (#)1€€ 1208) का 
प्रतिपादन करता हे। वे तीन त्रितय & - “पर, "अपर". ओर परापरः । 
"पर" के अन्तर्गत “शिव, शक्ति" ओर उनके ˆसामरस्य का ग्रहण 
किया जाता हे। ˆअपर' के अन्तर्गत “शिव”, “शक्ति" ओर "नर इन 
, तीन भूमियो की विवेचना होती दहे। परापर” मे "परा". "अपरा ओर 
"परापरा - इन तीन देवताओं को समाहित किया जाता हे। चकि यह 
दर्शन इन सभी त्रितय का प्रतिपादन करता हे, इसीलिए, यह "त्रिकः 
कहलाता हे। भट्कनारायण ने *अपर' त्रितय का सङ्केत अपने प्रारम्भिक 
तीन स्तोत्र मे किया हे। क्षेमराज ने भी अपनी विचत्ति म इस तथ्य 
का उद्घाटन किया हे। उनका कथन हे कि प्रथम श्लोक भे “शक्तिमत्‌ 
प्रधान“ शांभवी भूमि का प्रतिपादन किया गया हे; दवितीय श्लोक मे 
“शक्ति प्रधान" भूमि का तथा तृतीय श्लोक मे “नर प्रधान" भूमि का 
प्रणयन किया गया हे। भडनारायण ने इस सङ्केत के द्वारा अपने 
स्तोत्र की दर्शन-विशेष संवधी पृष्ठभूमि का श स्ड्केत नौ किया दे, 


अपितु “उनका विषय शिव-शक्ति-नर-भूमि ह हे" - इस तथ्य का भो 
स्पष्ट सडकेत किया हे। 


"पराद्दैत दर्शन" के "त्रिक दर्शन" के अतिरिक्त अन्य अनेक 
अभिधान दै, यथा - काश्मीर शेव दर्शनः; प्रत्यभिज्ञा दर्शन. 
ईशवराद्यवाद; परमाद्वयवाद; स्वातन्त्र्यवाद आदि । भद्नारायण ने अपने 
स्तोत्र मे इस दर्शन के विभिन्न तत्त्वो की उद्‌भावना की हे। अतएव, 


1. ^+7). 70. 1609-0 
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स्तवचिन्तामणि" मे उद्भावित दार्ञनिकः तत्त्वौ से अवगत होने के लिये 
पराद्वेत दर्शन की प्रमुख मान्यताओं से पहले ही परिचित हो लेना 


आवश्यक हे 
परदेत दर्शन के मुख्य सिद्धान्त 
उदेश्य 


आत्मसाक्षात्कार कैसे हो?" यही भारतीय दर्शनौ के उद्गम का 
मूल कारण हे। काश्मीर-शेव-दर्शन (पराद्वैत दर्शन) को यद्यपि अनार्य 
दर्शनौ की कोटि मे स्थान दिया जाता है, तथापि इसका भी चरम 
उदेश्य पुरुष को आत्म-साक्षात्कार करा देना ही दै। आत्म-साक्षात्कार 
या मोक्ष ही परम पुरुषार्थ हे। इसकी प्राप्ति के लिए परद्ेत दर्शन 
अन्य आस्तिक दर्शनौ कं स्वर म स्वर मिलाते हए अज्ञानावरण-निवृत्ति 
को है एकमात्र उपाय मानता हे॥ यद्यपि “चार्वाक” के अतिरिक्त भारत 
के सभी दर्शन मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ मानकर उसी के अनुसंधान 
मं प्रवृत्त होते ह, तथापि मोक्ष की स्वरूपगत मान्यता के विषय में 
उनका वेमत्य हे । परन्तु इस मतवेभिन्न्य मँ भो उनकी एक सामान्य 
धारणा हे कि मुक्ति की स्थिति संसार के समस्त दुःखो की सर्वात्मना 
निवृत्ति हे। “मीमांसा“, "वेदान्त, “जैन” ओर “शेव दार्शनिक एक कदम 
इ, अगे बढ़कर मूक्ति को एक भावात्मक आनन्द की स्थिति मानते 
1 

कश्मीर का डेवदर्शन (परद्धेत दर्शन) अद्देत वेदान्त के अत्यन्त 
निकट हे। परन्तु जगत्‌ की स्वरूपगत मान्यता के विषय मँ उनका 
मन्तव्य एक न होने के कारण उनका मोक्ष की धारणा मे भो मतैक्य 
नही हे। एक ओर अद्वैत वेदान्त यदि इस जगत्‌ को मायाकृत ओर 
मिथ्या घोषित करता हे तो दूसरै ओर परद्धेत दर्शन उसे पारमार्थिक 
१. किन्तुमौहवशादस्मनदष्टे ऽ्यनुपलक्षिते। 

शक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्भिन्नोपदर्श्यते।। ई.प्र.वि. ५०1. 11. 7. १४० 

अप्रवर्तितपूर्वो ऽत्र केवलं मूढतावशात्‌। 

शक्ति प्रकाशेनेशादिव्यवटारः प्रवर्तते।। ई.प्रका. २,३.१७ 
९. 4 विचारकों के अनुसार वोद्ध भी निव्वाण" को भावात्मक आनन्द की स्थिति मानते 
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सत्य-- "परमशिव का "आभास मानकर सत्य प्रमाणित करता हे। जहौ 
अद्ेत वेदान्त आत्म-साक्षात्कार की स्थिति मे शुक्ति का-रजतवत्‌ इस 
मायाकृत संसार के अस्तित्व का ही निषेध करता हे, वक, तक उसके 
विपशैत पराद्धैत दर्शन आत्मसाक्षात्कार की स्थिति मे इस विश्व का 
अस्तित्व ही नह स्वीकार करता, प्रत्युत उसके पूर्णज्ञान की भो 
उद्घोषणा करता हे। आत्म-साक्षात्कार के द्वारा इस जड-चेतनात्मक 
जगत्‌ की सत्ता नष नष्ट होती, प्रत्युत हमे उसकी एक नूतन, अपूर्व 
ओर सम्यक्‌ व्याख्या मिलती हे। इतना अवश्य हे कि संसार की यह 
अपूर्वं व्याख्या हमारे दैनिक जीवन के अनुभवो से भिन्न होली दे, 
क्यंकि आत्मसाक्षात्कार की अवस्था मे मायाकूत भद-बुद्धि के निवृत्त 
दहा जाने पर समस्त विश्व को अपने पारमार्थिक स्वरूप -- “परमशिवः 


के साथ एकाकार रूप मै अनुभव किया जाता हे। इस प्रकार के 
अनुभव को ड इस दर्शन मे ““प्रत्यभिज्ञा* कहा जाता हे। 


परद्दैत दर्शन की मान्यता है कि पुरुष, पारमार्थिक सत्य 
परमशिव“ से भिन्न नही. प्रत्युत तद्धूप हे। दोनों मे तादात्म्य 
सम्बन्ध हे। वस्तुतः परमशिव ही अपनी स्वतन्त्रेच्छा से मायादि 
षट्कञ्चुकोः से अवच्छिन्न होकर ` पुरुष“ संज्ञा से अभिहित होता 
हे। इस प्रकार आत्मसाक्षात्कार का अभिप्राय इतना ही डे कि 
पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप - परमशिवत्व - का सान्नात्कार 
करता हे। चुँकि इस साक्षात्कार या ज्ञान मे किसी अपूर्वं पदार्थ 
का ज्ञान नक्ष हाता, प्रत्युत अपने पूर्णस्वरूप की ड -- जो कछ कारणो 
वश अवच्छिन्न हो गया था - पुनरप्राप्त होती हे. अतः, 
आत्म-साक्षात्कार को परद्धित दन के आचार्य “ˆ आत्म-प्रत्यभिज्ञा*“ कहते 
दे इसे समावेश भी कहा जाता हे क्योकि आत्म-साक्षात्कार का 
अभिप्राय वस्तुतः जीव का अपने पूर्णस्वरूप भे समाविष्ट हौ जाना ही 


हे । 





1. ^ *“17. 70.172 


२. माया, कला, विद्या, काल, राग ओर नियति 
3. ^. 72.173 
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महता 


शेव धर्म का आवि 
भवि क्ष 
क्योकि इतिहासो के पूर्वं वेदिक कालमेही हो चुका था, 
पूजा प्रचलित थी। परन्तु "पंसार सिन्धु घाटे की सभ्यता मै भी शिव की 
इसा कौ नवी शती मै न शेवदर्शन = न का प्रदुर्माव कश्मीर के अञ्चल मे 
ने भारतीय विचारधारा "कं ` इस प्रकार शेव सम्प्रदाय के प्रवर्तको 
का ङं मय प्राचीनतम ओर नवीनतम उभय मोरो का 
ह, तब अपने सिद्धान्त दार्शनिक पहले पूर्व पक्ष का खण्डन करता 
^ विन का प्रतिपादन करता हे। काल-क्रम से 
सभी प्रमुख दरशन ग के पश्चात्‌ आता है। अतएव, भारत के 
र्बलताओं को पलवान ड (ह पूर्वपक्षतः प्राप्त थे। शेवाचार्यो ने उनकी 
, भि ना ओर उसका निदान अपने पुष्ट मन्तव्यो द्वारा 
त च ६१०८ दर्शन की उत्कृष्टता स्वतः स्पष्ट हो जाती 
उसकी मिन च्वि आसन प्रदान किया जाता है, उसमे 
सिद्धान्त शेवाचायौ ५ 0 न प्रवृत्ति ही मूल कारण हे। समन्वयवाद का जो 
नह ह, व > ण वह किसी अन्य "दर्शन" मे उपलब्ध 
मानता है के मूल स्रोत शेवागम है। उन्हे यह प्रमाण 
ल 9 °न्तु अपनी व्यापक समन्वयात्मिका प्रवृत्ति के कारण बोद्ध 
( (9 ५ अदत वेदान्त के मायावाद तथा सांख्य दर्शन के “पुरुष 
होप 9 तक" पच्चीस त्वो को, कुछ रूपान्तर के साथ सहज 
समाहित कर लेता है। यही नही प्रत्युत उनकी आत्मा 
स्थान शी वन्यता को अपनी व्यापक दार्शनिक भूमि मे एक निश्चित 
प्रदान न 0 करता 2 हे 
1. 
2 81. 1 00 
"जा [वो । नि); । 
ऽ)+ऽ{था)ऽ 131719 1125 &1\€ा1 8 ती7111€ 7196८ {0 ८9८) 2111 
1781 त 11100111 \/11101111158]† णात 10 01 ण पका 
00165, ५101010" 56041816]. {11115 1{ [10105 11121 111८ "ऽ€ 0111८ 21/82/1125 गत 
(1 2). ध 0 01110 06111 7ाला€ 505 वापा] 01116 वपथ 1165, ऽपल]) 25, (0 
(1९ ४/०] व ९1166. 151067111681 ण पवतां वणा7£ [1८ लगातार 
0110625 ९20] 9 1 09 21115 01550[४(107. ¶116€ ४1५7115 ".5]7", 25 25165 
15 10111111 पणट।† ९11 22111675.7071 15 [€0८८८55075 111९1 1106€5510115 2 {116 [851 
1 >611116110\/ ( व (11617100170211071 ०78 00वा11. 116 एद्वव्रा(71/5 ए थौ 25 
॥ तण, इरा ८ 0 1181258) ५/1(11001 $€[607561005768585 (71458) 370 
112 140९5 आ <111164| ५/111 [116 [1171 ८०1९० - ऽ 20851४8." 
2४208 01 116 82000125 21 {1६ 1८५६] 01 ऽप्ा19/2 गि 2111818 2110 


तला 11 1९5 
11९ । 1 + 
1: 076). 1५05201 वा711८11‰/2 ५५1) [11€ 01152 01115 0\/1 55111. (८. . «०1. 
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काश्मीर शेवदर्शन (परद्दैत दर्शन) दूसरे दर्शनों के तत्त्वो 
को अपने मे समाहित तो करता हे परन्तु इसके साथ ही वह 
अपनी अनुसन्धानशील विचारभ्ृङ्खला को अधिक व्यापक 
बनाकर, कुछ एेसे नवीन तत्त्वौ को भी प्रकट करता हे, जिनका चिन्तन 
भी अन्य दार्शनिको ने न्ह किया था। "पुरुष" के पञ्चकञ्चुका तथा 
भतिकं विश्व से अतीत पञ्चतत्त्वौ की धारणा परद्धित दर्शन तथा शेव 
सिद्धान्त की अपनी मोलिक धारणा हे। एस एस. सूर्यनारायण शास्त्री 
अपने लेख (एा1105ज# ज ४५ -- (प्र : «०. प) मे इस 
तथ्य पर अपना मन्तव्य देते हुए लिखते हे - 


"तठ लला ऽज्ञा ला) 16८00185 85 पावा ए01106110165, 
€«©छा 227८91्-2, 58४8 116. ऽ 8111€, 2401115 0111 परणलााप्ट 
तिपा, € 7८्ला<०11£ ग 00ा€ ा्लाए0165 15 (९2160 25 2 
५1860 श्ल # र [11610165 ९1716} 0प्ोला 3४516775 21166 0 
1701€, 211 18 प्पऽ ©0051तला€त > ्कापा6 2 ॥0<ा1{ 1 डरना. 
0 7८01 10ा€ 15 10 110५५ 100८ ॐत 10 10०५५ ला 15 


10 110५५ एल. € सपय ा7ला€§ कठ 710 पाालाप्टमाम 
2५८९०९५." 


परद्दैत दर्शन के समन्वय का एक ओर पक्ष हे -- वस्तुवाद 


(२०117) ओर प्रत्ययवाद (तल्गा) के समन्वय का। इसे अगे 
स्पष्ट किया जायेगा | 


अनुभवो की यथातथ्य समुचित व्याख्या करना दशन का प्रमुख 
विषय दाता हे। इस व्याख्यान मे सफलता श दशन की उत्कृष्टता का 
द्योतक हे। परद्धैत दर्शन, इस दृष्टि से भी अग्रगण्य हे. क्योकि इस 
दर्शन के आचा्यी ने अपने विषय प्रतिपादन मे स्वानुभव को ही प्रमाण 
रतप मे प्रथम स्थान दिया हे। “तर्क ओर “शब्द“ प्रमाण गौण माने गये 
है। इस दर्शन के सर्वप्रमुख आचार्य अभिनवगुप्त स्वयं कहते है -- 
““भैने इच्द्रियातीत विषयो के प्रतिपादन मे स्वानुभव को प्रथमः; 
तर्क को दवितीय, तथा शब्द प्रमाण को केवल तुलीय स्थान दिया 





१. शिव -भक्ति-सदाशिव-ईश्वर ओर सदिद्या। 
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हे॥ अतएव, उनका यह भी कथन ५ 
वी क चात त # चन ह कि इस दर्शन का व्यावहारिकं 
| ^“ गह जगत्‌ के दृष्टिगत अनुभवो (<. 
7077612] ९,€1€16९5) की यथार्थ व्याख्या करता है ओर परिणामतः 
पुरुष को के प्रत्यभिज्ञान | 
पु त परम तत्त्व के प्रत्यभिज्ञान के लिए योग्य बना देता हे! 
क का यह भो कथन हे कि यह दर्शन दुश्यमान जगत्‌ के 
था ६.५४ की र तव्या करता हे, जबकि “न्याय-वैशेषिक” उसके 
केवल प्रातीतिक स्वरूप (धकट)1 1411८) की ही व्याख्या करते है। 


प इसके अतिरिक्त इस दरशन की उदारता अत्यन्त श्लाघनीय हे। 
र रन अपने तिश म दीक्षित होने के लिये जाति, लिङ्ग आदि 
न्ध उपस्थित करते दै परन्तु शैवदर्शन अपने सम्प्रदाय मे 
जनसाधारण को निर्बाधि प्रवेश देकर जन-जीवन को अपनी ओर 
4 (४५4 हे! अन्ततः, जहाँ वेदान्त (अद्धेत) ससार को मिथ्या 
५.44 उसके प्रति निराशावादी दुष्टिकोण अपनाकर इस सजीवन 
9 लायन करने का आदेश देता दे, वर्ह परद्दैत दर्शन जीवन के 
५ 9 वादी होने के कारण हरमे जीवन की आष्टा मे विश्वास प्रदान 
तथा भोग के माध्यम से ही मोक्ष का दर्शन करता हे 


प्रमुख सिद्धान्त 


र योगियो के द्वारा संवर्धन पाने के कारण काड्मीर शेव 
ईद) , रहस्यात्मक हे। इस दृष्टिकोण से “अनुत्तर ही परम 
5 अव्यवहार्य ओर अव्यपदेश्य है। कोई भी वस्तु इससे परे 


१ ~ 


ध यन्य सत्त्वं दृश्यते तच्छिवाज्ञया। 
स्वसवि सततरकपतिशास्रत्रिक क्रमात्‌।। तं.आ. १८१४६ 


२. युः 
कश्चित्‌ जायमानः तस्य, इत्यनेन अधिकारिविषयो नात्र कश्वन्नियमः इति दर्शयति। 
इ.प्र.वि. ५०11. 7.29. 


4 ने त्यागी | 
न भज सुखं सव 
र पण परिग्रह , भज सुखं सव | यथावस्थितः (अनु्तराष्टिका अभिनवगुप्त) 
इयातेह भश्च "1 तचा लम्ये परं पदम्‌ । 
? शभेते शंभौ भक्रितमतः प्ररम॒।। स्त.चि. १०२ 
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नक्ष हे॥ यह विचारो का विषय न्ह हे, केवल अनुभवगम्य हे । हमारे 
विचार उसके अत्यन्त तुच्छ अंश को हे स्पश कर पाते है। यह विश्व 
उसकी एक कला मात्र हे। वह इससे परे "समस्त “* हे। परन्तु यह 
“.समस्त** हमारे सीमित अनुभवो से विलक्षण हे। उसे हम निषिधात्मक 
या भावात्मक - किसी भी विशेषण से वर्णित नकौ कर सकते) 


विस्वमय - चरम तततव के दो रूप ह - “विश्वेचीर्ण' ((ाा15८ला1त€- 
') ओर "विश्वमय" ([7्ा1ओ1ला11) । जागतिक अनुभवो से परे "अनुत्तर 
ही “विश्वोकीर्ण" हे। वह हमारे मानसिक पर्व से परे हे। अतएव, तत्त्व 
मीमांसा के अन्तर्गत हम उसके “विश्वमयः स्वरूप को ही ग्रहण करते 
हे। चरम तततव का “विश्वमय* रूप “प्रकाश-विमर्शमय' दे। परद्धेत 
दार्शनिको के अनुसार चरम तततव का यशे उपयुक्त स्वरूप लक्षण हे। 


शेव दर्डनाचार्य चरम तत्व `को पारिभाषिकः ` शब्दावली मे ˆपरमशिव या 
“शिव कहते दे | 


प्रकाश-विमश - पराद्वेत दर्शन मे विर्वमय (समष्टि) की धारणा व्यक्ति 
(व्यष्टि) की धारणा पर 8 अवलम्बित हे। इस प्रकार विश्वमय परमात्मा 
एवं व्यक्तिमय पुरुष, परस्पर भिन्न नह्ौ. प्रत्युत एक ही है। व्यक्ति का 
मन, सीमित रूप म 8 से. “प्रकाश-विमर्शमय" हे। “प्रकाश” रूप मे 
वह एक स्वच्छ आद की मेति हे। जिस प्रकार आदश बाह्य वस्तुओ 
का प्रतिबिम्ब ग्रहण करता हे, उसी प्रकार, मन मनेोवृत्तियो का आधार 
हे। जिस प्रकार आदर्श वस्तु कं प्रतिबिम्ब को अपने से 
अपुथक्‌-तादात्म्य रूप मे - अवभासित करता हे. उसी प्रकार, 
मनोवृत्तयो मन से पृथक्‌ नौ बल्कि उसी का स्वरूप है। साधारण 
आदश तथा मनप्रकाश म भेद इतना € हे कि जहौ. आदर्श केवल 
बाह्य पुरोवस्थित पदार्थ का ही प्रतिबिम्ब ग्रहण करता दहे. वर्ह. मन 
आन्तरिक तत्त्वो (सस्कारादि) का भी प्रतिबिम्बन करता हे। “प्रकाश! 
के अतिरिक्त, मन का दूसरा एव अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष "विमर्श" हे। मन 
का यही तततव उसे स्फटिक आदि प्रकाशमय किन्तु जङ्‌ वस्तुओ से 
पृथक्‌ करता हे। आदश म "विमशी" का अभाव दहे। अतः उसे स्व प्रकाश 





१. न विद्यते उत्तरं प्रश्न प्रति वचो रूपं यत्र (पत्रि.वि.-१६) 


२. उत्तरं च शब्दनं तत्‌ सर्वथा “ईदृशं तादृशम्‌'" इति व्यवच्छेदं कुयात्‌। तद्‌ यत्र न भवति 
अव्यवच्छिन्नमिदमनुत्तरम्‌'' (प.त्रि.वि-२१) 
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का ज्ञान न्ष हे। परन्तु मन विमर्शमय होने के कारण अपने “प्रकाशः 
के प्रकाशत्व की चेतना से युक्त हे। "विमर्श" & वह मनस्ततत्व हे जिससे 
प्रत्यक्षज्ञान “स्मृति”, कल्पना. "संकल्प", “स्वप्नादि संभव होते है। 
पराद्वेत दर्शन मे चरम तत्त्व की कल्पना एक “विश्वमय मन“ (171८ 
७] }(17त) के रूप मँ की गई हे। परद्वैत दर्शन के आचार्य समष्टि 
ओर व्यष्टि म आत्यन्तिक भेद नक्ष मानते। अतः स्पष्ट है कि व्यक्तिमय 
मन की भति विश्वमय मन भी “प्रकाश विम्थशमय हे। चरम तत्व के 


पक्ष मे प्रकाश-विमर्श सीमित नही, प्रत्युत विश्वात्मक हे । अतः उससे 
बाह्य कुछ भी नर्हा हे। इसलिए, वह अपना ही प्रतिबिम्ब अपने ही 
आधार पर ग्रहण करता हे। “प्रकाशमय” रूप म “परमशिव विश्व का 
आधार ही नहीं हे, प्रत्युत विश्वरूप भी हे। “विमर्श “चेतना के 
उद्बोधन द्वारा “इच्छा^. ज्ञान“ ओर “क्रिया* शक्तियो का कारण है। 
सृष्टि का कारण “विमर्श ही हे। 

स्वातन्त्र्य - परमशिव का प्रकाशरूप “शिव तत्व“ हे, तथा विमर्शरूप 
'शक्ति तत्त्व“ हे। शेवाचार्य “शक्ति” ओर “शक्तिमान्‌* म अभेद-तादात्म्य- 
मानते है॥ ये दोनौ परस्पर अवियोज्य रूप से संयुक्त है। परावस्था मै 
वे दोनौ एक रूप है । ˆशक्ति” के विना “शिव * का अस्तित्व हेही 
नर्हा । वस्तुतः “शिव का शिवत्व शक्ति तत्व पर ही निर्भर हे। "विमथा 
शव्त्ति* को ही परमशिव का “स्वातन्त्र्य या “स्वतन्त्रेच्छा कहा जाता 
हे यही उसकी समस्त शक्तियो का मूल हे। यह “स्वातन्त्र्य असीमित, 
अनन्त ओर अबाधित दे। यह -स्वतन्त्रच्छा ही जडनचेतनात्मक जगत 
को, अपने ही आधार पर, बिना किसी बाह्य उपकरण की अपेक्षा 
कयि, प्रातीतिक रूप मँ अपने से पृथक्‌ ओर विभक्त रूप मे अवभासित 
करती हे यह विश्व वस्तुतः उस “स्वतन्त्रच्छ" का स्थूलतम रूप हे। 
इसत स्वातन्त्र्य शक्ति के व्यापक महत्व के कारण ही इस दर्शन कौ 


 स्वातन्त्र्यवाद* कहा जाने लगा 
आभासवाद - विश्वप्रपञ्च के व्याख्यान के लिये पराद्दैत दर्शन 


१. शक्तिश्च शक्तिमद्रूपात्‌ व्यतिरेक न ॒वाञ्छति। 
तादात्यमनयोर्नित्यं वहूनिदाहकयोरवि।। 

२. चितिः प्रत्यवमशत्मा परावाक्‌ स्वरसोदिता। 
स्वातन्त्रयमेतन्मुष्यं तदैश्वर्यं परमात्मनः।। ई.प्र.वि. १८८१३ 

३. चिदात्व ही देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशादवरिः। 
योगीवनिरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत॒।। ईप्र.वि. १८८७ 
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छनतीस तत्त्वो की कल्पना करता दहे। ये तत्त्व स्वतत्र नही, किन्तु 
परमशिव के “आभास” ई? वस्तुतः यह "आभास" परमशिव कै विश्वमयी 
इच्छा का स्थूल रूपान्तर हे। यह समस्त विश्व अन्ततः परमशिव का 
ह स्वरूप हे। यद्यपि व्यक्ति के लिए यह स्थूलरूप भे अवभासित विश्व 
वस्तुरूप मै सत्‌ हे, तथापि परमशिव के लिए, तो यह उसकी -इच्छ' 
का ही उन्मीलन है, वस्तु रूप नही। इस प्रकार, इस दर्शन का 
'आभासवाद" अद्देत का ह प्रतिपादन नश करता, अपितु “वस्तुवाद' 
(२८०11७71) ओर “प्रत्ययवाद' (1५4८2111) का भौ समन्वय करता 
हे। यह दर्शन दो प्रकार के आभास" को मानता हे - जडाभास ओर 
अजडाभास। शेवाचार्य जडाभास के सद मे तो बेद्धौा के “क्षणिकवाद 
को स्वीकार करते है किन्तु अजडाभास के सम्बन्ध मे वे बोद्ध 


१. पट्त्रिंशत्‌ तत्त्व 
परमशिव 


ॐ 3 9. की नाण कजा, 
शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर सद्विद्या 


(१) (रे) (३) (४) (९) 








माया शक्तिपञ्चक पुरुष प्रकृति (१३) 
(६) (११) (१२) | 


वुद्धि (9४) 
कला विद्या काल राग नियति 
(१) (२) (3 (* (५ | 
= 
| । | 
सात्त्विक | ह > | राजस तामस 
ए -- ० अ ज्ञानेच्ियां (२०) पञ्च कर्मेन्द्रिया (२५) मन्‌ 
न अ 
श्रोत्र त्वक्‌ जिह्वा प्राण वाक्‌ पाद 1 उपस्थ 
(१) (२) (ॐ (४) ¢ ॐ (२ (3 (४) (५ 





(१ (२) (2 (४) (% 


| (३६) 
आकाश वायु तेज सलिल पृथ्वी 
(१) (२) (३ (६) (९) 


श्रीशिवादि धरण्यन्तं तत्त्वचक्रस्पफुरद्वपुः यदन्तर्भाति यत्सारं हृद्देशे तंस्तुमः शिवम्‌ ।। 
भा. ॥प्र. 2।। 
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दार्शनिको के “क्षणिकवाद" का प्रतिवाद करते हे। 

सृष्टि क्रमः शुद्धाध्व -- शेवाचार्य स्रष्टि कै क्रम कोदौो रूपौ मे 
विभाजित करते है -- शुद्धाध्व ओर अशुद्दाघ्व । "शुद्धाच्च" म पोच तत्त्वौ 
-- “शिव“, “शक्ति, “सदाशिव”, “ईश्वर” ओर सद्िद्या - को गणना की 
जाली हे॥ यह सृष्टि इन्द्रियालीत तथा समस्त उपाधियोौ से परे हे। 
इसकी शुद्धता का अभिप्राय यह दै कि उक्त पोच तत्त्वो के प्रमाताः 
समस्त विश्व को अपने से अपृथक्‌ रूप मे अनुभव करते है। प्रमाता 
ओर प्रमेय म “भदवुद्धि' ही अशुद्धता है जिसका प्रादुर्भाव मायोत्तर 
सृष्टि मे माया द्वारा होता हे। ये ततत्वपञ्चक परमशिव की पञ्च 
शक्तियो - “चित्‌, "आनन्द", "इच्छा. "ज्ञान “ ओर "क्रिया के क्रमिक 

आभास मात्र है! यद्यपि सभो तत्त्वो मे पचो शक्तियो विद्यमान रहती 

है, तथापि प्राधान्य एक काही होता हे। इसी प्राधान्य के आधार पर 

इनका व्यपदेशा किया जाता हे/ इस सृष्टि का कर्त्ता स्वयं “शिव" हे 6 


अशुद्धाध्व - तत्पश्चात्‌ ˆअशुद्धाघ्व' का क्रम आता हे। इस सृष्टि का 
कर्ती "अनन्त हे जो ˆमलौ' की सहायता सरे सृष्टिकर्म संपादित करता 
हे। इस सृष्टि मे सर्वप्रथम माया का उद्भव होता हे। “माया" क्ति 
द्वारा पोच उपाधियौ - "कला", “विद्या, काल", “राग ओर "नियतिः 
की उत्पत्ति होती हे। "माया* सहित इन्हे षट्कञ्चुक कहा जाता हे। ये 
पञ्चतत्त्व पुरुष की उपाधिर्यो है। उसकी सङ्चचित शक्तियो के द्योतक 
भोये ही है। इन पञ्च उपाधियो से अवच्छिन्न होकर परमशिव षी 
नाना पुरुषौ के रूप मं आभासित हाता हे। “पुरुष वस्तुतः विश्वात्मा का 
१. तदेवं पञ्चकमिदं शुद्धोध्वा परिभाष्यते । 

तत्र साक्षाच्छिवेच्छैव कव्रर्याभासित भेदिका।। तं. आ. ६८५८ 
२. शांभवाः शक्तिजाः मंत्रमहेशा मन्त्रनायकाः। 

मन्त्रा इति विशुद्धा स्युरमी पञ्चगणाः क्रमात्‌। तं.आ. ६८८२ 
२: शिवः स्वतन्त्रः दृगरपः पञ्चशक्तिसुनिर्भरः। 

स्वातन्तरूयाभातितभिदा पज्चधाप्रविभन्यते।। तं.आ. ६८४८ 
एकत्रापि ते वे ऽपिमिनृसर्व शक्ति सुनिर्भर। 
ततद्राधान्ययोगेन स स भेदो निरुप्यते।। तं आ. ६८५६ 
४. शद्धे ऽध्वनि शिवः कर्ता। प्रोक्तो ऽनन्तो सिते प्रभुः।। तं. आ. ८८७७ 


पिथ 
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सडवुटचित आभास माच्र हे, अतः उससे भिन्न इसका अस्तित्व नक्ष हे। 
“माया विश्वात्मा के परमस्वरूप को आवृत्त कर लेती हे एवं उसकी 
अखण्ड एकता को खण्डित रूप मे आभासित करती हे। “माया का यह 
कृत्य तथा स्वय “माया* भी परमशिव की “स्वातन्त्य" शक्ति का ही एक 
रूप हे। 


तदुपरान्त 'प्रकृति - पुरुष” का भद उदय होता हे। "प्रकृति" से 
लेकर "पृथ्वी" पर्यन्त की सृष्टि बहुत कछ साख्य-दर्शन के ही आधार 
पर हे, यद्यपि शेवदार्शनिक यदा-कदा किसी-किसी तततव की स्वरूपगत 
धारणा के विषय मे मत-वेभिन्य रखते दे । 


मोक्ष के उपाय - परद्धेत दर्शन “विश्वात्मा ओर “पुरुष के तादात्म्य 
का प्रतिपादक हे। “पुरुष के बन्धन का कारण “स्वरूपारव्याति” हे। यह 
“स्वरूपारव्याति” या अज्ञान “आणव, “कार्म", ओर “मायीय', मलो के 
कारण होता हे। यह अज्ञान भी स्वयं “परमशिव की “इच्छ का ही 
प्रतिफलन दे॥ इन मलो से निवृत्ति तथा परिणामतः आत्म-साक्ात्कार 
निम्नलिखित उपाय चतुष्टय से संभव होता दे 


(1) आणवोपाय या क्रियोपाय 
(1) शाक्तोपाय या ज्ञानोपाय 

(111) शाम्भवोपाय या इच्छापाय 
(1५) अनुपाय या आनन्दोपाय 


इनम से प्रत्येक पूर्ववर्ती उपाय अपनी अव्यवहित उत्तरवर्ती अवस्था 
का प्रापक हे। प्रथम तीन उपायौ से ˆमायीम', “कार्म ओर “आणव* मल 
की क्रमशः निवृत्ति हाती हे? चतुर्थ उपाय मुमुष्षु के लिये किसी प्रयत्न 
विशेष का उपलक्षण नक्ष हे। यह वस्तुतः "प्रत्यभिज्ञा" की ही भोति हे 


9१. यथेवाव्यतिरिक्तस्य धरादेर्भावितात्मता। 
तथेवास्येति शास्त्रेषु व्यतिरिक्तः स्थितोमलः।। तं.आ. ६८६१ 


इति ज्ञानचतुष्कं यत्‌ सिद्धि मुक्ति महोदयम्‌।। तं.आ. १८२५द 


23. @.^.1. ©. “691५2 09515 ° ^ 01719 ५2'5 ९51111८5. 
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जो साधक को “शक्तिपात के फलस्वरूप "दीक्षा" द्वारा उपलब्ध होती 
हे। अतएव, कुछ शेवाचार्य चतुर्थ उपाय को मोक्षोपाय के रूपमे 
परिगणित नरह करते। वसुगुप्त ने अपनी रचना -- “शिवसूत्र" मे प्रथम 
तीन ही उपाय गिनाये ै। इन चारो उपाय की स्थिति मे परमशिव का 
जो “शक्तिपात" होता है उसमे वैचित्र्य हे, ओर उपायो के क्रम से 
“शक्तिपात का क्रम है- “मन्द” “मन्दतर", "वीव्र* ओर “वीव्रतर'। 
अधिकारी की योग्यता - शैव सम्प्रदाय किवा शैवदर्शन की यह 
विपुल उदारता है कि उसने दीक्षा का द्वार बिना किसी प्रतिबन्ध के 
सर्वसाधारण के लिये खोल दिया हे॥ परन्तु यह विचारणीय हे कि जहाँ 
तक इस दर्शन के सिद्धान्तो के पालन करने का प्रन है, किसी 
प्रकार की योग्यता का बन्धन अनिवार्य नही हे; तथापि इस दर्शन के 
अध्ययन करने तथा इसकी उली हई गुत्थियौ को समञ्ने के लिये 
परम्परागत नियम से योग्यता का विधान हे। चकि यह दर्शन शेवागमो 
से प्रादुर्भूत हआ है; पूर्व पक्ष के रूपमे इसने प्रायः सभी प्रमुख 
भारतीय दर्शनो को स्वीकार किया हे; व्याकरणशास्त्र ओर दर्शन का 
इसके ऊपर महान्‌ प्रभाव हे, अतएव, इस दशन के अध्ययन के लिये 
आगम, वेद, वैदिक ओर अवदिक दर्शन, व्याकरण आदि शास्त्री का 
ज्ञान पूर्ववृत्तके रूप म अपेक्षित है, जेसा कि इस परम्परागत श्रुति से 
स्पष्ट है- 
“षट्‌ शास्त्र विद्यो वेदस्य षडड्श्च वेदवित्‌ । 
स एव श्री प्रत्यभिज्ञाध्ययनेऽधिकृतो भवेत्‌ || 
यो धीती निखिलागमेषु पदविद्यो योगशास्त्रश्रमी, 
यो वाक्यार्थ समन्वये कृतरतिः श्री प्रत्यभिन्ञामरते। 


यस्तर्कान्तर विश्रुततया दैताददयज्ञानवित्‌, 
सोऽस्मिन्स्यादधिकारवान्‌ कलकलप्रायः परेषां वच: ।। (471. 


41) 1. 
१. अहो महदिदं कर्म देव त्वदुभावनात्मकम्‌। 
आब्रह्म क्रिमि यस्मिन्नो मुक्तये ऽधिक्रियेत्‌ कः।। स्त.चि. ४८ 
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स्तवचिन्तामणि म मुखरित परादेत सिद्धान्त 


यह पहले हौ कहा जा चुका है कि -स्तवचिन्तामणि* एक “स्तव! 
हे। यद्यपि इसकी भित्तिकन पराद्ेत सिद्धान्त की पुष्ठमूमि पर ही स्थित 
हे, तथापि इसका विषय शैवदर्शन का प्रतिपादन या उसकी विवेचना 
करना नही हे। इसका विषय तो भक्त-प्रवण-हृदय के वे स्वाभाविक 
ओर पत उद्गार है जो किसी आवश्यक क्रम की निश्चित अपेक्षा नही 
करते। पराददेत दर्थन के ततत्वकुसुम -स्तवचिन्तामणि" के उपवन मे 
यत्र-तत्र-सर्वत्र बिरखरे पड दै । यहां हम उन बिरवरे तत्त्व-पुष्पो को 
चुनकर परद्धित दर्शन के सूत्र मे एक क्रम से गूथने का प्रयास करेभ। 
परमशिव का स्वरूप - `त्रिक दर्शन मे “चरम तत्तव" को पारिभाषिक 
शब्दावली में “परमशिव या “शिव कहा जाता हे। इसे “त्रिकः 
दार्शनिकों ने दो रूपों मे प्रतिपादित किया हे- “अनुत्तर' ओर 
“विश्वमय“। वस्तुतः ये दोनौ तततव एक ही है, कवा एक ड तततव की 
दो अभिव्यक्ति्यों हे अथवा परमाद्देत रूप का दो रूपो मे विलसन एव 
प्रसारण हे। | 

(अ) अनुत्तर - यह चरम तततव का रहस्यात्मक (71151168) 
सूप हे। इसे ही पूर्णासंवित्‌ कहा जाता डे। डस रूप मे यह समस्त 
विश्व की चेतना का आधार हे। अधोलिखित स्तोत्र मे भदनारायण ने 
इसी मान्यता का सङ्केत किया हे- 


नमो निश्टोष धीपत्नि मालालयमयात्मने। 


~ स्तयचि. 23 


त्रिक दार्शनिको की अनुत्तर सबधी मान्यता ज्ञानोद्बोघ (लालाालाता) 
0 110५082६) के सम्यक्‌ व्याख्यान के लिये हे । ज्ञानोद्बोध के 
लिये ˆ आत्मा“ ओर “अनात्मा (ऽणुंच्लौ*€ 970 ०7ौल्ल*€ ए पलं - 
ए९§)- दोनो तत्त्वो का सयोग अपेक्ित हे। दैतवादो दर्छनौ मे ये दोनो 
तत्तव एक दूसरे से पूर्णरूप मं पुक्‌ माने गये है। वस्तुतः, प्रकाश ओर 
अन्धकार की भोति उनके स्वरूप मे परस्पर विरोध हे॥ इस नित्य 


9. युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषय ` विषयिणोस्तमः प्रकाशवद्िरुद्धस्व- 
भावयोरितरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम्‌... “ब्र.सू. शाङ्कर भाष्य 


(-(-0 9.2. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 








स्तवचिन्तामणि 


पार्थक्य ओर भिन्नता के कारण आत्मा" ओर *अनात्माः (प्रमाता ओर 
| प्रमेय) का सयोग नितान्त असम्भव दहै। अतः “प्रमाता को प्रमेय का 
| ज्ञानोद्वोध केसे होता हे" यह दैतवादियो के लिए एक दुर्घट समस्या 
| हे । देतवादिर्यो की डस कमजोरी के ही कारण चत्रिक दार्शनिक अपनी 
| अनुत्तर सवधो धारणा प्रस्तुत करते है । * अनुत्तर" या “पूर्णसिंवित्‌“ ही 
| यावन्मात्र पदार्थो का आश्रय हे। यद्धे न्ह, प्रव्युत `सवित्‌* ह समस्त 
जागतिक व्यापारो को परिचालित करती हे। भट्धनारायण का लक्ष्य 


यी है 


“आरम्भः सर्वकार्याणां पर्यन्तः सर्वकर्मणाम्‌ । 
| तदन्तर्वत्तयाश्चिात्रास्तवैवेश धियः पथि ।। 
स्त.चि. 49 


| इस प्रकार जब सभी पदार्थौ-प्रमाता-ग्रमेय-- का आश्रय एक ही हे, तब 
| तो, ज्ञानोद्बोध की स्थिति मँ उनका तादात्म्य निञ्चित ही हे। 


परमशिव का यह “अनुत्तर' रूप स्वतः सिद्धं हे। यह हमारे प्रमाणे 
से सिद्ध नर हो सकता क्योकि यह स्वयं प्रमाणो का भी आश्रय है- 


विश्व वैचित्र्य चित्रस्य सममित्ति तलोपमे । 
विरुद्धाभाव सस्पर्थ परमार्थं सतीश्वेर 1। 

प्रमातरि पुराणे तु सर्वदा भात विग्रहे। 
कि प्रमाणं नवाभासः सर्वप्रमिति भागिनि।। 


+ ईप्र. का 1 3/15-16 
भदुनारायण का भी यही कथन हे- 
षट्प्रमाणीपरिच्छेदभेदयोगेऽप्यभेदिने । 
परमार्थैक भावाय बलिं यामो भवाय ते।। 
स्तचि.11 


अनुत्तर" अदित रूप पदार्थ हे। नानात्मक विश्व संविद्रूप श हे। सविद्रूप 
हने के कारण समस्त विश्व परमशिव के अन्दर शै अवास्थित दे। वह 
अपनी स्वतन्त्रेच्छावशात्‌ उसे एक योगी की भांति अपने ही 
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आधार पर भिन्न रूप मे प्रकट करता दे॥ इस विश्व का उन्मीलन ओर 
निमीलन यद्यपि होता रहता है, तथापि परमशिव उससे प्रभावित नरह 
हाता। वह अपने “सर्वसामान्य रूप म ही अवस्थित रहता हे- 


सिन्नेष्वपि न भिन्नं यच््छिन्नेष्वच्छिन्नमेव च। 
नमामः सर्वसामान्य रूपं तत्पारमेश्वरम्‌ ।। 


स्तचि. 6 । 


' अनुत्तर" वि्वेकीर्ण हे। अतः वह हमारी धारणाओ एवं कल्पनाओ 
से-जो वस्तुतः विश्व की परिसीमा मे € आबद्ध है-परे है। यह विश्व 
उसके एक अत्यन्त तुच्छ अश का आभास मात्र हे हमारी समस्त 
धारणायै उसके एक अत्यन्त तुच्छ अंश को ही ग्रहण कर पाती दै 
क्योकि वह “सर्वालीत ओर “सर्वपर” हे। समस्त विश्व प्रकृति के गुणो 
से परिसीमित हे परन्तु “अनुत्तर उन गुणौ के संस्पर्श से रहित निगुण 
हे। वह ब्रह्माण्ड से भी महत्तर तथा प्रणव की ˆसमना* रूपा 
' अर्धमात्रा” से भी परे अर्थात्‌ सूक्ष्म हे। "अनुत्तर" की धारणा के 
सबघध मे भटनारायण का कथन हे- 

प्रणवोर्ध्वार्धं माच्रातो ऽप्यणवे महते पुनः। 

ब्रह्माण्डादपि नैर्गुण्य गुणाय स्थाणवे नमः।। 


स्त. चि.7 
" अनुत्तर" हमाशै शाब्दिक वर्णना का विषय नह हे, प्रत्युत वह केवल 
अनुभवगम्य हे 
निरावरण निर्द्न्द्ध निश्चल ज्ञान सम्पदाम्‌। 
ज्ोयोऽसि किल केडप्येते त्वां जानन्ति धुर्जटे ।। 


स्वयि. 27 


१. चिदात्मेव हि देवो ऽन्तः स्थितमिच्छावशाद्‌बहिः। 
योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ।। 
ई.प्र.का. १८९७ 


२. सृक्ष्मोऽसि चेत्रिलोकीयं कला मात्रं कथं तव।। स्त.चि. ३६ 
३. स्त.चि. ७ रि. 
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(ब) विश्वमय - यद्यपि परमशिव अर्थात चरम तत्त्व अनुत्तर होने के 
कारण हमारे विचारों ओर भाषा से अलीत है, तथापि जब हम 
तत्त्वमीमासा करने चलते है, तव तो उसके विषय में कुछ कहना 
आवश्यक ही हो जाता हे। जिस प्रकार वेदान्त "परमब्रह्म' को सर्वातीत 
कहकर भी उसे "सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म* कै रूप म परिभाषित करता दै 
उसी प्रकार पराद्वित दर्शन परमशिव" को 'अनुत्तर' कहकर भी उसे 
 'प्रकाश-विमर्शमय'* बतलाकर उसका स्वरूप लक्षित करता है। 
प्रकाश-विमर्थमयता ही परम शिव का "विश्वमय' स्वरूप हे। भदधनारायण 
ने इसे ही दूसरे शब्दों में “भारूप (प्रकाशमय) ओर “"सत्य 
सङ्कल्प“ (विमर्शमय) कहा दह~ । 
““भारूप-सत्यसकल्पस्त्वमात्मा यस्य सोऽप्यहम्‌ || 
स्तचि.85 


यहां यह विचारणीय है कि भट्नारायण ने “सो ऽप्यहम्‌ “. 
कहकर यह भी सङ्केत कर दिया है कि व्यक्ति (पुरुष) 
वस्तुतः प्रकाश-विमर्टामय परमशिव से भिन्न नहीं हे। दोनो 
एक हें। यदि परमशिव पूर्ण प्रकाशा-विमर्ामय हे, तो व्यक्ति 
सङ्कटुचित प्रकाश-विमर्शमय है। वास्तव मे त्रिक दार्शनिकों की 
परमशिव के पूर्णं प्रकाशविमर्शमयत्व की धारणा का आधार व्यक्ति अर्थात्‌ 
पुरुष का सङ्कुचित प्रकाश-विमर्शमय रूप ही हे। "प्रकार" ओर 
| विमर्श~-दो्नो परस्पर अवियोज्य रूप मेँ नित्य संयुक्त दहै। उन्हे षी 
्‌ शिवशक्ति" तत्त्व कहते है। प्रकाश“ को यदि ˆआत्मा" कहा जाए, तो 
विमर्श को उसकी "चेतना" कहना पदगा। दोनौ के तादात्म्य के कारण 
ही वसुगुप्त ने "शिवसूत्र" मेँ आत्मा का लक्षण करते हुए उसे 
चेतन्यमात्मा“ कहा हे। आशय यह है कि परमशिव मे केवल 
आत्मघ्रकाशमयता ही नही हे, अपितु आत्मचेतनता भी है अर्थात्‌ उसे 
अपने “प्रकाश के पूर्णत्व का पूर्ण ज्ञान भी हे। 
यहां हम पराद्वैत सिद्धान्त के चरम तत्त्व - परमशिव" ओर 
म्नन्न के चरम ततत्व-ब्रह्म“ की स्वरूपगत धारणा मे प्रचुर वैषम्य 
दंख रहे हे । "परमशिव प्रकाश-विमर्शमय द परन्तु "ब्रह्म" केवल 
१ न विद्यते उरं प्रश्न प्रति वचोखूपं यत्र...""पर.चिवि. 9 
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चिन्मात्र (प्रकाशमात्र) हे। "ब्रह्म" मे विमर्श का अभाव हे। भटनारायण ने 
इस तथ्य की ओर सङ्केत भी किया दे 


ब्रह्मणोऽपि भवान्ब्रह्म कस्यनेशस्त्वमीशितुः। 


स्तचि. 74 
भटनारायण ने इस स्तोत्राशण मे ˆपरमशिव* को अदत वेदान्त 
के "ब्रह्मः का भी ब्रह्म कहा हे। कारण स्पष्ट हे-'परमशिवः 
प्रकाशमय होते हए भी विमर्शमय (आत्मचेतना युक्त ओर सक्रिय) हे 


परन्तु “ब्रह्म केवल प्रकाश मात्र हे। अतः वह शान्त ओर निष्क्रिय दहे। 
इसीलिए, क्षेमराज एक अज्ञात उद्धरण मे कहते हे ~ 


““नपुसकमिदं नाथ परब्रह्म फलेत्‌ कियत्‌। 
तत्पौरुष नियोक्ती चेन्न स्यात्वच्छक्ति सुन्दरौ ।। 





स्तचि. 74वि. 


"परमशिव का निर्देश पुल्लिग मे होता हे. किन्तु "ब्रह्म" का नपुसक 
लिङ्ग मे। "ब्रह्म" शक्ति-विरदहित हैः. किन्तु ˆपरमशिव' शक्तिं समन्वित 
हे। अतएव, “परमशिव की “ब्रह्म की अपेक्षा उत्कृष्टता स्पष्ट हे । 


अद्धेत वेदान्ती “ब्रह्म को विकल्पापत्ति से मुक्त रखने के ल्ियि ही 
विमर्श (3€1-601861018116885) से रदित मानते हे. परन्तु त्रिक 
दार्शनिक "परमशिव" को विमर्शमय मानकर भी उसकी निर्विकल्पकता का 
प्रतिपादन करते है! इस सबध मे उनका तकं हे कि ज्ञान की 
विकल्पकता के लिये आवश्यक है कि प्रमाता अपने को प्रमेय से पुथक्‌ 


1. “त्र (ट पाताल 7ालाशी%#ऽ6 ० [८101८ ०0 1) 15101 ठा] ऽलापाप्ाछत§ 


(०25202४2) 111:€ (11 एाभाार ° (16 #४€तलाप्ा), ०110, (€ा€0ि€, 58112 
(2551५/€) 01 2150 5160५605 अत 7८८ (धागा ग2४०)*(8). 11.170. न्धा). 
उद्ैतवेदान्त मे “माया की केवल व्यावहारिक सत्ता ही स्वीकार की गई है। इस रूप 
मे वह मायाविशिष्ट ब्रह्म" अर्थात्‌ ईश्वर की शक्ति है। परन्तु ्रह्म' (शुद्ध) को सत्ता 
पारमार्थिक हे। अतः माया को ब्रह्म की शक्ति नहीं कहा जा सकता। 

३. स्त.चि. ११२ 
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ओर भिन्न समञ्य; विभिन्न अनुभवो का संयोजन करे, तथा अनेक 
अनुभवोमसे कुछ कोतो चुन ले, तथा अन्य को त्याग दे। आशय 
यह हे कि ज्ञान की विकल्पकता (तलाला711126/) के लिये भद बुद्धि 
(भद-प्रथन) आवश्यक हे। भेदप्रथन का कारण माया" हे। परन्तु 
परमशिव माया सरे सर्वथा परे हे। वह पूर्ण प्रकाश-विमर्शमय होने के 
कारण अन्यनिरपेक्ष दै- 


“अनन्यापेक्ष सामर्थ्य शालिने शूलिने नमः।। 
स्तचि.18 


इस पूर्णावस्था को पूर्णानन्द की स्थिति कहा जाता हे। यही पूर्णं अद्दैत 
ओर अभेद की स्थिति े। यहाँ "सत्‌" ओर “असत्‌ का भेद नक्ष हे 
प्रत्युत सब कुछ सत्‌ रूप हे। यह पूर्णाहन्ता का चमत्कार है। अतएव, 
विकल्पापत्ति के लिये आवश्यक भेदप्रथन का यहो अवकाश नह है। 
अतः विमर्शमय होते हए भी “परमशिव “निर्विकल्प “ हे । 

(विमर्श को ही शक्ति तत्त्व कहा गया है। यह परमशिव का 
आवश्यक अविच्छिन्न रूप है। हम “प्रकाश ओर “विमर्थ" अथवा “शिव 
ओर “शक्ति की पृथक्‌ कल्पना भी न्ष कर सकते। यदि परमशिव 
उद्वेत वेदान्त के ब्रह्म की भाति केवल प्रकाश मात्र होता, तो हम उसे 
स्फटिक आदि प्रकाशमय किन्तु जड़ वस्तुओं से भिन्न न समञ्चते। 
स्फटिक आदि मेँ आत्म-चेतना नही हे, अतः अपने ज्ञान के लिए वे 
-्यमुखापेक्षी हे। परन्तु परमशिव विमर्शमय होने के कारण आत्म 
चेतना (861-00180100511685) से भी युक्त हे। “विमर्श या “शक्तिः 
त की मान्यता की महनीयता का वर्णन स्वयं र्कराचार्य ने अपनी 

आनन्दलहरी“ मँ किया है :- 

“वृषो वृद्धो यानं विषमशनमाशा निवसनं 

श्मशानं क्रीडाभुूर्भुजग निवहो भुषण विधिः। 

समग्रा सामग्री जगति विदिवैवं स्मररिपो- 
| यदितस्यैश्वर्यं तव जननि सौभाग्य महिमा ।11 16 | 
शक्ति ही "परमशिव" का ेश्वर्य है अन्यथा वह एक स्थाणु मात्र है। 
यह "शक्ति" (विमर्श) की ही महनीयता है जिससे स्थाणु रूपी शिव भी 

फल देता हे, अन्यथा उसमे फल कँ 
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अपर्णीका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिर्वतः 
पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्य पदवीम्‌ ।। 
(आनन्दलहशे-7) 
इसीलिए, त्रिक दार्शनिक "विमर्श को-जिसे ˆ आनन्द" की सज्ञा भी दी 
जाती है-उपचारतः परमशिव का हृदय मानते हे- 
सा स्फरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी । 
सैषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः ।। 


ईप्रका. 1/5/14 


भट्नारायण ने उसी आनन्द रूप (अमृत हद) विमर्श को परमशिव का 
"मध्य“ (सारभूत) कहा हे- 
सर्वविश्रमनिर्माक निष्कम्पममृतह्नदम्‌। 
भवज्ज्ञानाम्बुधेर्मध्यमध्यासीयापि धूर्जटे ।। 


स्तचि. 95 


इसे हौ विश्व की बीजशकित्ति (एजला112] ए0७ल) कहते दे ।, 
परमशिव का इससे अवियोज्य, अविच्छिन्न ओर नित्य संयोग हे, अतः 
वह विश्व का भोक्ता कहलाता डे ॥ वह अपने प्रकाश-विमर्शमय 
विश्वात्मक रूप मे भी अनुत्तर की भाति निर्गुण हैः क्योकि वह माया. 
प्रकृति आदि के रूप मे आभासित होकर भी “आभासवाद* की मान्यता 
के अनुसार अपने पारमार्थिक स्वरूप से च्युत नक हाता । अतः प्राकृतिक 
गुणो की वहा पह ह नक्ष हे। वह स्वयं तो अनादि ओर अन्त देः. 
किन्तु समस्त विश्व का आदि ओर अन्त हे/ इस विश्वनाटक की 
प्रस्तावना ओर उपसंहार करने वाला वश एक मात्र कवि हे- 


विसुष्टनेक सदृदब्मीजगर्भं ज्लोक्य नाटकम्‌ । 
प्रस्ताव्य हर संहर्तुं त्वत्तः कोडन्यः कविः क्षमः।। 


स्तचि. 59 
स्त.चि. ६२ 


वही, शद. 
वही, ६३ 
वही, 90 


५ ^“ <~ 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 


















































क्र, * ०५ ८६ 1 ¦ ८2 
^ ~ 








36 
8, तवचिन्तामणि 


५ वह र निरनान्‌ हे तथा अपनी शक्तियो का प्रयोग करने मे 
य था स्वतन्त्र हे॥ वही विश्व क सम्पूर्ण धर्मौ का आश्रय हेौ इस 
प्रकार परमशिव ही परम अद्वितीय तत्त्व दे 
लभ्यते भव कुत्रांशे परः प्रतिनिधिस्तव ।। 
स्तचि. 53 


उसकी स्वातन्त्र्य शक्ति अबाधित ओर विश्वात्मकं हे। वह 
स्वेच्छमात्र से ही विश्व की सृष्टि कर लता दै 


इच्छाया यस्येयत्‌ फलं लोकत्रयात्मकम्‌ ।। 
स्तयि. 32 


स्ष्टि रचना मं उसे वाहय उपादान आदि की अपेक्षा नही हे 
क्योकि वह स्वय ही विश्व का उपादान ओर निमित्त कारण दैः 


निरुपादान संभारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्वित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्यायशूलिने ।। 
(स्त. यि.9) 


स्वातन्त्यवाद 
भट्टनारायण के स्तोत्र में परद्दैेत सिद्धान्त का 'स्वातन्त्यवाद 
जितनी प्रकृष्टता से मुखरित हआ है, उतना अन्य कोई दार्शनिक 
सिद्धान्त नक्ष । स्तोत्रकार की प्रायः समी स्तुतिर्यो परमशिव के अनर्गलः 
स्वातन्त्र्य को ही लक्ष्य करती है। इस स्वातन्त्र्य“ के प्रति 
भट्टनारायण का ल्युकाव केवल भक्त की अपेक्षा परमशिव का उत्कर्ष 
हो नही व्यक्त करता, अपितु, उससे कौ अधिक महत्वपूर्ण परद्धैत 
दर्शन की उस विशेषता का स्पष्ट दिग्दर्शन करता हे जिसके कारण 


उसे स्वातन्त्यवाद' की संज्ञा दी जाती दे। 
^. 0 
१. वही, ४८ 


२. वही, ७० 
३. विना अर्गला (गक) के 
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37 
त्रिक दार्शनिको को "परमशिव" के स्वातन्त्र्य" से क्या अभिप्रेत 

हे? स्वातन्तर्यवाद की मूलधारणा का क्या लक्ष्य हे? इन प्ररनौ के 

उत्तर मै ड. के सी. पाण्डेय -स्वान्त्यवाद" की चार मौलिक मान्यताओ 

का संक्षेप मे उल्लेख करते हए कहते है! : 

(1) जिस प्रकार किसी क्रिया का प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति की 

ङच्छ के पदार्थ उस व्यक्ति से भिन्न नकौ प्रत्युत तद्रूप होते हे, सक 


उसी प्रकार, हमारे सीमित अनुभवौ का यह विश्व परमशिव से अभिन्न 
हे। 


(2) परमशिव से अभिन्न जो विश्व हे उसका उससे भिन्न रूप मे 
" अव भासन" (11111{€5१०९ ८७7) किया जाता दे। 


(3) इस नानात्व ओर भिन्नता के आभासन का कारण (स्वतत्र) 
"इच्छा" दहे 


(4) यह शआभासित भिन्नता चरमभूत ततत्व- परमशिव" मे ही 
अवस्थित रही हे ओर वस्तुतः उसका उसके साथ तादात्म्य 
सम्बन्ध दे। 

य्ह -यह प्रश्न स्वाभाविक हे कि “परमशिव म स्वातन्त्य संज्ञक 
वह कौन सा पदार्थ ह जो परमशिव से अभिन्न ब्रह्माण्ड -को उससे 
भिन्न रूप मे अवभासित करता है। चरम तत्त्व (परमशिव) 
“प्रकाश-विमर्शमय" हे अर्थात्‌ चरम तत्त्व चिन्मात्र (प्रकाश मात्र) ही नक्षि. 
अपितु, चिति रूप (विमशी रूप) भी हे। इस प्रकार चरम तततव जङ्‌ नद 
प्रत्युत संविद्भूप हे। उसके विमर्शरूप का हौ उसका “स्वातन्त्य" अथवा 
"स्वतन्त्रेच्छा" (+€ ५५111) कहा जाता है ^ चरम तततव की कल्पना 
एक “विश्वमय मनस्‌" के रूप मे की गई हे। इसके जिस पक्ष (विमशी) 
का स्वातन्त्र्य" कहा जाता हे, वह वस्तुतः “विश्व मनस्‌" या चरम तत्व 


1. (4. #*/०1.1 7. 85-87. 


इच्छाया एव यस्येयत्‌ फलं लोकत्रयात्मकम्‌ (स्त.चि. ३२) 
३. चितिः प्रत्यवमर्शात्मा परावाकूस्वरसोदिता। 
स्वात्तन्त्यमेतन्मुख्यं तदेश्वर्यं परमात्मनः।। ई .प्र.का. १८८१३ 
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का स्थूलोन्मुखता की दिशा मेँ आरम्भकः स्फरण (५1४1119 
00111) हे। यद्यपि "विमर्श" को ह स्वतन्त्रेच्छा" कहा जाता धि किन्तु 
दोनो मं कुछ अन्तर हे। "विमर्श" का स्थूल विश्व की “डदन्ता" से 
किम्चिन्मात्र भो सबध नही हे अर्थात्‌ "विमर्श" “पूर्णाहम्‌* रूप हे ओर 
इसीलिए, वह प्रमाता (चित्‌ या अहम्‌) ओर प्रमेय (अचित्‌ या इदम) मे 
भेद नही उत्पन्न करता । परन्तु 'स्वतन्त्रेच्छा' का स्थूल विश्व की 
“इदन्ता““ से सम्बन्ध हे, अतः वह "चित्‌' ओर "अचित्‌" मे विरोध की 
उद्भावना करती हे। स्वतन्त्रच्छ', वस्तुतः, "विमर्शः का एक अव्यवहित 
प्रसारण (71601916 €्1€550) हे ॥ जिस -उदन्ता" से स्वतन्त्रेच्छा 
सम्बन्धित है. वह वस्तुतः विश्वात्मक `इदन्ताः (11111\/€1521] -{1115116 55) 
हे। अतएव, इस स्थिति में भी किसी प्रकार की विकल्पकता 
(तलाला111216#) का उदय नही होता। इस विश्वात्मक दन्ता" की 
वुलना हम कलाकार के उस मानसिक चित्र से कर सकते है जद 
उसमे उस चित्र के निर्माण की इच्छा का सर्वप्रथम्‌ उदय होता दै । 
स्वतन्त्रेच्छा से सम्बद्ध यह ˆ'ङदन्ता“ शान्त सरोवर के उस अप्रत्यक्ष 
कम्प के सदृश है जो तरगौ के उत्थान के पूर्व उस सरोवर मं उत्पन्न 
हो जाता हे। “स्वतन्तरैच्छा" “विश्व मनस्‌” का वह अंश है जो उसके 
साथ तद्रूप विश्व को बाह्यतया अवभासित कर देती हे। जिस प्रकार 
व्यक्तिं की इच्छ का अस्तित्व उस इच्छ से उत्पन्न ज्ञान ओर क्रिया 
से पूर्व षै हाता हे, उसी प्रकार, युक्तितः "विश्व मनस्‌" की “स्वतन्त्रेच्छा 
भी उसकी विश्वमय ज्ञान ओर "क्रिया" शक्तियो से पूर्वतर हश होली 
हे। इस प्रकार स्पष्ट हे कि विश्वमय मन अर्थात्‌ चरम तत्त्व का 
“विमर्शा“ अपने को स्वतन्त्रेच्छा के रूपमे प्रकट करता है तथा 
“स्वतन्त्रच्छ' क्रमशः “ज्ञान ओर क्रिया" के रूप मे व्यक्त होली हे। 

"स्वातन्त्र्य" ही परमशिव की सर्वप्रमुख शक्ति हे। परमेर्वर की 
जितनी भी शक्तिर्या हो सकती है, उन सबका मूल उसका विमर्श रूप 
(स्वातन्त्र्य ही हे। भडनारायण ने अपने स्तोत्र मे इसके अनेक नामो 
का उल्लेख किया हे जो अत्यन्त सार्थक है ओर स्वातन्त्र्य के व्यापक 
महत्त्व पर प्रकाश लते हे। उदाहरणार्थ : 


= = 
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स्तवचिन्तामणि के नवै श्लोक मे जो इसे "कला" कहा गया दहे 
परमेश्वर के स्वातन्त्र्य की उस विदग्धता का सकेत करती हे जिससे 
वह उपादानादि कारणो के बिना श एव किरी बाह्य आधार के अभाव 
मे ही इस चित्र रूपी जगत्‌ का निर्माण किया करता हे! अलारहवे 
श्लोक मे स्तोत्रकार ने इसे भगवान शङ्कर का ˆ अनन्यापेक्ष सामर्थ्य" 
कहा हे। इस अभिधान सरे परमेश्वर के स्वातन्त्र्य का सर्वोत्कृष्ट एवं 
सर्वातिशायी दोना स्पष्ट दे! बरतीसवै श्लोक मे इसे इच्छा" कहा गया 
हे, तथा इसी से लोकत्रय का परिणमन भी बताया गया हे! इस 
अभिधान से कवि का संकेत यह हे कि जिस प्रकार एक योगो अपनी 
इच्छा मात्र से ही अद्भुत पदार्थो की रचना कर देता हे, एवं वे पदार्थ 
उस योगी की इच्छ के स्वरूपभूत, ओर, इस प्रकार, आन्तरिक होते 
हए भी बाह्य पदार्थो के रूप मे अवभासित होति दै, अक उसी प्रकार, 
यद्यपि समस्त स्थूल विश्व परमशिव की इच्छ का ही रूप हे, तथा 
उससे व्यतिरिक्तं नर हे. तथापि वह अपनी इच्छा मात्र से ही. बिना 
किसी आयास के एक योगी की भति इस भद-भिन्नमय अद्‌भुत 
वेचित्र्यो से युक्त विश्व को प्रकट कर देता हे ॥ पैतालीसवे श्लोक मे 
इस “स्वातन्त्य* से शक्तिमान्‌ होने के कारण परमशिव को ““स्वतन्त्रः 
कर्ता" बताया गया हे। उसका यह स्वातन्त्र्य वस्तुतः उसकी कर्त्व 
शक्ति दे। परमशिव को ““स्वतन्त्रः कर्ता कहकर भटनारायण त्रिक 
दर्शन की “कर्तू-विषयक“ उस मान्यता का संकेत करते है जो उसे 
वस्तुतः, महिं पाणिनि के “स्वतन्त्रः कती" (1/4/98) नामक सूत्र से 
प्राप्त हई हे। “कर्ता के स्वातन्त्र्य रूषी लक्षण का सर्वप्रथम विचार 
पाणिनि ने ही किया £ इस सम्बन्ध मे त्रिक दर्शन महर्षिं पाणिनि का 


ऋणी हे। उसी शलोक मे भटद्धनारायण ने व्याकरण संबधी इस मान्यता 
का भो निर्देश किया हे कि “कर्म, “करण आदि सबके व्यापार मै 


“क्ता का है कर्तृत्व स्वतन्त्र (अनन्यापेक्ष) होता हे। परमेश्वर के 
कर्तृत्व के सम्बन्ध म हम उपर्युक्त कर्म ओर करण को स्थूल विश्व 
का उपलक्षण मानेगे ओर इस प्रकार परमेश्वर को "त्रिभुवनारम्भ“ की 


9. चिदात्मेव हि देवो ऽन्तः स्थितमिच्छावशादुबहिः। 


योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌।। ई.प्र.का. १८८७ 
२. 4911. ?.203-4 
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मूल प्रकृति समञ्जगे ॥ "विमर्श" को 'स्वातन्त्य' कहने का कारण यह है 
कि त्रिक दर्शन की मान्यता के अनुसार परमशिव ओर स्थूल विश्व मे 
परस्पर "आभास्याभासक“ (अथवा आभासिताभासक) अथवा “प्रमाता- 
प्रमेय (ऽ४)९८{- ०४}८0) का सम्बन्ध माना जाता है ओर उसका 
विमर्श“ ही परमशिव को प्रमाता के रूप मे, जङ-प्रमेय पदार्थौ से 
पृथक्‌ करता हे क्योकि “विमर्श का परमशिव से अवियोज्य सम्बन्ध हे। 
"विमर्श को स्वातन्त्र्य" कहने का एक कारण यह भी है कि वह अपने 
अर्थक्रियाकारित्व के लिये इच्छ आदि की भति किरी पर निर्भर नही 
हे प्रत्युत भडनारायण के शब्दो मे वह “अनन्यापेक्ष" दे † परमशिव को 
(स्वतन्त्रः कर्ता" कहने का अभिप्राय यह नकौ हे कि वह अग्रक्षापूर्वकारी 
हे। परन्तु इसका तात्पर्य यह हे कि जिस प्रकार, उद्बुद्ध होने के 
पर्वं अपने मानसपटल मे ही स्थित संस्कारौ का एक व्यक्ति स्वतन्त्र 
नियन्ता हे, तक उरी प्रकार, परमशिव अपने श्च अन्तस्थ अव्यक्त विश्व 
का पूर्णं ओर स्वतन्त्र नियन्ता है, तथा जिस प्रकार व्यक्ति की चेतना 
स्मृति, कल्पना आदि के अवसर पर अचेतन या निर्विकल्प विचारो को 
चेतन या सविकल्प स्थिति मे उपस्थित कर देती है, ठीक उसी 
प्रकार, परमेश्वर का “विमर्श उसके अन्तःस्थ अव्यक्त विश्व को बाह्य 
रूप मँ आभासित कर देता है। इस प्रकार त्रिक दार्शनिको की 
स्वातन्त्र्य सबधी मान्यता निराधार ओर असंगत नर्छी हे प्रत्युत हमारे 
साधारण अनुभवो पर आधारित होने के कारण स्वाभाविक हे। 
भटनारायण ने छासदठवे श्लोक मेँ परमेश्वर के इस स्वातन्त्र्य को 
"प्रभुशक्ति" कहा है जिसका संकेत यह है कि जिस प्रकार 
राजतन्त्रपद्धति के अनुसार शासन म एक अधिनायक की प्रभुशक्ति ही 
प्रधान होती है तथा उसका कोई उल्ल॑घन नक्ष कर सकता, सक उसी 
प्रकार परमशिव का स्वातन्त्य सर्वथा अभगुर हे तथा विश्व का 
प्रादुर्भाव ओर लय (उन्मीलन तथा निमीलन) उसी से शासित होता हे। 
इस प्रकार, सृष्टि के उद्गम ओर लय आदि कार्यी के लिये वही एक 
शक्ति स्वतन्त्र तन्त्र को पहचानती हे? शतम श्लोक म कवि ने परमशिव 


१, स्त.चि. ६४ 
२. वही, 9८ 
३, स्त.चि १०६ 
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को निर्विनायक शक्ति से शक्तिमान्‌ कहकर यह स्पष्ट कर दिया हे कि 
उस शक्ति के ऊपर, उससे बद्कर कोड अन्य शक्ति नक्ष हे। परमशिव 
के इस अनर्गल स्वातन्त्य की इतनी व्याख्या करके परमशिव क 
समता न पाकर कवि अनन्वयाल कार दारा उसकी निस्सीमता को 
व्यक्त करता है - 


भवानिव भवानेव भवेद्यदि पर भव। 


स्त. चि. 83 


परमशिव `के अतर्गत स्वातन्त्र्य शक्ति का रोवदर्शन मे इतना 


व्यापक महत्व हे कि इसी के आधार पर. ङस दर्शन को `स्वातन्त्य 
वाद कहा जाने लगा। 


चकि स्वातन्त्र्य शक्ति (†"€€ ५111) है समस्त शक्तियो का 
मूल हे ओर वह वस्तुतः विमर्श हौ हे, अतः त्रिक दर्शन की विभिन्न 
शाखाओ के विचारक ने इस पर विभिन्न दृष्टिकोणो सरे विचार किया 
ओर, फलतः उसका भिन्न-भिन्न रूप मे अभिधान किया । उदाहरण के 
लिए-शिवसूत्रकार वसुगुप्त ने इसे "चेतन्य' कहा हे। डसे येतन्य कहने 
का कारण यह हे कि यह परमशिव के अन्तःस्थ अव्यक्तं विश्व के 
संयोजन, वियोजन आदि मे पूर्णतया समर्थ हे। शिवसूत्रकार द्वारा 


स्वालन्त्य का "चेतन्य* रूप मं अभिधान हम भङ्कनारायण के इस खाक 
का स्मरण करादेता दहे - 


1 मुदुर्मुहुर्जगच््चित्नस्यान्यान्यां स्थितिमूहितुम्‌ । 
शक्तिर्या ते तया नाथ को मनस्वी न विस्मितः।। 


स्त. चि. 80 

स्पन्द साहित्य मे “स्वातन्त्र्य को “स्पटरत्ता* या "स्पन्द" कहा गया 

ह क्योकि यह “विमर्श के उस स्वाभाव को प्रकट करती हे जो अखण्ड 
एकता को “चल” (धशा)! 61918) रूप मे आभासित कर देती े। 
इसे ˆमहासत्ता भी कहा गया हे क्येकि यह यावन्मान्र सत्ता का कारण 


१. ईप्रका. १८५४८१४ 


((-0 9.7. 1181 ०॥€0). [21011260 0 €810011 








42 स्तवचिन्तामणि 


हे। यह किसी भी ˆसत्‌* को “असत्‌ तथा असत्‌ को ˆसत्‌ बना 
सकती हे। भट्धनारायण भी यही कहते है : 


“नमः सदसतां कर्तुमसतत्वं सत्त्वमेव वा । 
स्वतन्त्रायास्वतन्त्राय व्ययैश्वर्यकशाल्िने ।। 
स्त. चि. 60 


इसे "परावाक्‌" भी कहा गया हे क्योकि यह वाक्‌ का सबसे 
सूक्ष्म रूप है । भटनारायण ने “स्तवचिन्तामणि" कै प्रथम श्लोक मे 
"आनन्दमहिमा" के द्वारा "परावाक" का ही संकेत करिया हे। 

ऊपर परमेश्वर के स्वातन्त्र्य अथवा स्वाच्छन्द्य के विभिन्न रूपो 
की विवेचना की गई, तथा उसकी व्यापकता का भो परिचय कराया 
गया । अब यह विचार कर लेना आवश्यक है कि वस्तुतः "स्वातन्त्य 
कहते किसे दै? क्या कारण हे कि परमशिव को स्वच्छ्दवुत्ति वाला कहा 
जाता है? चरम तत्त्व पूर्ण संविद्रूप है। उसके स्वाच्छन्द्य का तात्पर्य 
केवल इतना ही हे कि वह अपने पारमार्थिक पूर्णसंविद्रूप मे अवस्थित 
रहते दए है अपने वपुष्‌ को प्रमाता ओर प्रमेय की विचित्रता मे संवित्‌ 
रूप से भिन्नतया आभासित करता हे. यद्यपि प्रमाता ओर प्रमेय का 
यह वेचित्र्यावभासन, वस्तुतः, उसके सविद्रूप से पथक्‌ ओर भिन्न नक्ष 
हे। इस प्रकार, हम देखते है कि प्रमातुप्रमेय रूप इस विश्व के 
आभासन म परमशिव को किसी बाह्य उपादान अथवा अन्य आधार 
आदि की अपिक्षा न्ह होती । भट्टनारायण ने अधोलिखित ख्लोक मै इरी 
ओर निर्दश किया हेः 

““निरुपादान संभारमभित्तावेव तन्वते । 

जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने ।1*“ 
स्त. चि. 9 


इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए हम एक साधारण आदर्श 
का उदाहरण ले सकते रै। आदर्श भे बाह्य वस्तुओ का प्रतिबिम्ब पडता 
है। यह प्रतिबिम्ब आवरश से भिन्न न होते हए भो उससे भिन्न रूपमे 





१. "स्वेच्छावभासितशेषलोकयात्रात्मने नमः। 
शिवाय शश्वदच्छननस्वच्छ स्वच्छन्द वृत्तये ।।'* ई.प्र.वि.वि. 9 
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आभासित होता दे। इस प्रकार, स्पष्ट हे कि दर्पण की स्वच्छता का 
अभिप्राय हे-अभिन्न का भिन्न रूप मे भासन करना। चरम तततव की 
कल्पना भी एक स्वच्छ आदर्श के रूपम की गई हे। परमशिव क 
संदर्भ मे उक्तं स्वच्छ भाव का तात्पर्य यह होगा कि यद्यपि सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ विश्व-वेचित्य उसके गर्भ मे ही निहित है ओर इस 
प्रकार. उसके तद्रूप दहे. तथापि वह उसका भिन्न रूप मे आभासन 
करता हे। परन्तु आदर्श के रूप मे चरम तततव की कल्पना पूर्णं न्ष 
हे। हम उस्र परमशिव के सम्मुख उतने हौ अंशो मे रख सकते है 
जितने मे दोनौ का स्वच्छभाव अभिप्रेत हे। कारण यह है कि आदर्श 
अपने से बाह्य वस्तुओ को ही प्रतिबिम्बित करता हे परन्तु चरम तत्त्व 
कां प्रकाश जो संविद्रप हे. स्वयं अपना प्रतिबिम्ब ग्रहण करता दै। 
आदश के रूप मे चरम तततव की कल्पना मे एक ओर चुट हे। आदी 
प्रतिबिम्ब तो ग्रहण करता हे परन्तु उसे प्रतिबिम्ब का ज्ञान नही हे 
क्योकि वह विमर्श-रहित हे, संविद्रूप नक्ष । परन्तु चरम तततव का 
प्रकाश सविमर्श हनि के कारण अपने को पूर्णतया जानता भी हे। इस 
प्रकार, प्रकाश-विमर्शात्मरूप तथा संवित्स्वभावापन्न परमशिव रूद्रादि 
देवताओं से लेकर स्थावर पर्यन्त प्रमात॒ रूप मे तथा नील, सुख 
आदि प्रमेय रूप मे अपने स्वातन्त्र्य की महिमा सरे आभासित होता हे। 
यौ शेव स्वातन्त्यवाद की धारणा का मूल हे। 


परद्धैेत सिद्धात की चरम तत्व संबधो मान्यता ओर स्वातन्त्य- 
वाद (५०1) के समर्थक जर्मन विचारक शापेनहावर 
(ऽताणलाौचप्ला) आदि की धारणा म बड़ी समानता हे। परन्तु दोनो 
विचारधाराओ मे अन्तर यह हे कि शापेनहावर आदि तो “डच्छाः 
(५111) को जड (11601561005) मानते हे किन्तु शेव दार्शनिको के 
अनुसार “इच्छा चेतना का ही रूप है, उससे भिन्न नही । उनके 
अनुसार “ङच्छा* मनस्‌ का एक पक्ष ड हे। यह एक अनुभूत तथ्य हे 
जिसे शपेनहावर भी स्वीकार करता हे। यह “इच्छ &श- जो परद्दैत 
दर्शन की मान्यता के अनुसार "विमर्श" का रूप 8 हे-दुश्य जगत्‌ का 
आधार हे। शपेनहावर “इच्छा* को चेतना सरे पुथक्‌ कर देता हे। उसके 
अनुसार चेतना (111€]118€16€) मस्तिष्क (1211) का कार्य हे। 
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अब, यदि हम शेवस्वातन्त्यवाद पर एक विगम दुष्टिपात कर तो 
हम इस दृश्य विश्व की सत्ता का एक ह व्याख्यान मिलेगा जिसका 
स्वरूप यह होगा कि शिव की शक्ति का उन्मीलन € विश्व हे तथा 
उसका निमीलन ही विश्व का उपसंहरण दे। विश्व की सारे प्रक्रिया, 
विश्व का समस्त वैचित्र्य उसकी शक्ति का ही विलास दै। 


परमेश्वर की पन्च शक्तियो 


त्रिक दर्शन की मान्यता के अनुसार परमशिव की शक्ति 
अनन्तरूपिणी हे क्योकि वह अपने को नाना रूपौ मै व्यक्त करती दै, 
परन्तु उसके पोच रूप प्रमुख है जिनका दिग्दर्शन भद्नारायण ने 
(स्तवचिन्तामणि" के दितीय श्लोक म किया हे 


यः: स्फीतः श्री दया बोध परमानन्द संपदा। 


‰ ‰ | ‰\‰ || स्त. चि.2 


यहां यह द्रष्टव्य हे कि त्रिक दार्शनिको ने इन पञ्चशक्तियो को जिस 
क्रम म रखा है उस्म भटनारायणा ने थोड् सा परिवर्तन कर दिया हे। 
शक्तियो के क्रमिक आभासन की दृष्टि से “दया अर्थात्‌ इच्छा शक्ति के 
स्थान पर “परमानन्द को तथा “परमानन्द' के स्थान पर “बोध को 
एव “बोध के स्थान पर "दया को रखना होगा । य्ह पर इन शक्तियो 


का विवेचन सामान्य क्रमसे दही किया जाएगा। 


श्री (चिद्शक्ति) 

क्षेमराज ने इसकी व्याख्या करते हए लिखा दै कि यह शक्ति 
“अशेषकारणविभवप्रथाभित्तिः“ हे। आशय यह दै कि यह शक्ति समस्त 
विश्वाभासन का आधार है। इसे सामान्यतः “चित्‌ शक्ति या “प्रकाश 
की संज्ञा दी जाती है। यह वस्तुतः आत्म-चैतन्य अर्थात्‌ “विमर्श“ का 
प्रकाश हे क्योकि प्रकाश" म ही विमर्श रहता हे॥ सृष्टि के आभास 
क्रम म॑ सर्वप्रथम शक्ति का चित्‌ रूप ही क्रियाशील होता हे। इसके 
क्रियाशील होने पर परमशिव “शिवततत्व" की संज्ञा से अभिहित होता हे। 


१. प्रकाशरूपतान्नानम॒तत्रैवस्वातन्त्रयात्मा विमर्श ':- ईप्र.वि. १८८११ 
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चितृशक्ति के कारण शिवततत्व स्वतः प्रकाशित रहता हे क्योकि चित्‌ 
क्ति आत्मप्रकाशन का सामर्थ्य हे। इसलिए, इस तततव के प्रमाताओ का 
अनुभव केवल “अहम्‌' रूप होता हे / यह पूर्णीहन्ता की स्थिति हे। इस 
, स्थिति म प्रमेयता का किञ्चिन्मात्र भी आभास नरौ होता। 


परमानन्द (आनन्द शक्ति) 


आनन्द“ शक्ति को € परमशिव का -स्वातन्त्य' कहते है† इसकी 
दूसशे संज्ञा “विमर्श हे। यह परमेश्वर की शक्ति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व हे। अतएव, इसे उसका हदय अथवा आत्मा कहा जाता हे ? यह 
शक्ति “शक्तिततत्व“ मं क्रियाशील होती हे। इसे हम स्थूल विश्वाभास की 
दीजात्मिका शक्ति कहते ह क्योकि अव्यक्त रूप म विश्व डरी शक्ति मे 
अवस्थित रहता हे ^ शक्ति तत्त्व म भी प्रमेयता का आभास स्पष्ट नह 
हाता । अतः शक्ति तत्तव को स्थूललोन्मुखता की दिशा म हम एक अत्यन्त 
अस्पष्ट स्पषुरण कह सकते हे। यदि “शिव तत्त्व मे प्रमाता के अनुभव 
का रूप ““अहम्‌*“ हे, तो शक्ति तत्त्व मै वह “अहम्‌ अस्मि“ का रूप 
धारण कर लेता हे। शक्ति तत्त्व या आनन्द शक्ते पूर्णयेतना हे। यह 
शिव तत्त्व (चितृशक्ति) से अवियोज्य रूप से संयुक्त हे। इसीलिए, इसे 
स्वात्मविश्नान्ति की स्थिति कहते है । स्वात्मविश्रान्त होने के कारण यी 
पूर्णानन्द की भी स्थिति हे! कारण यह है कि इस स्थिति मे शिव 
बिना किसी बाह्य पदार्थं या साधन -की अपेक्षा किय, पूर्ण स्वातन्त्र्य के 
साथ, अबाधित एव पूर्ण शान्त रूप हुआ, अपने ई अवियोज्य सारभूत 
अश-शक्ति का उपभोग करता हे। वास्तव मे, “शिवशक्ति अथवा 
“प्रकाश-विमर्श* अथवा “चित्‌-आनन्द“ के परस्पर अवियोज्य नित्स 


संयोग को ही “पूर्णानन्द' कहते ह # यह पूर्णानन्द शिव के अतिरिक्त 
किसी अन्य प्रमाता को प्राप्त नर हे- 


निराभासात्पूणीदहमिति पुराभासयति यत्‌" ई.प्र.वि- १८१ 
स्वातन्त्रूयं आनन्दशक्तिः (तं.सा.१) 

सैषासातरया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः- ई.प्र.का. १८५१४ 
स्त.चि. ८ | 

अभिनवगुप्त के रसवाद के अनुसार नाट्यादि दर्शन दारा सहदय-हदय की रस-चर्वणा 
शक्ति तत्त्व के पूर्णानन्द की स्थिति मे ही होती हे! 


~ < & ५ > ` 
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“तथा ते सौन्दर्य परम शिवदृङ्मात्र विषयः। 
कथङ्कार ब्रूमः सकल निगमागोचरगुणे ।। ^“ 


आनन्दलहशे-2 


संसार मँ जौ कुछ आनन्द का अंश दिखाई पडता है वह शिव के 
पूर्णानन्द का ही एक अश मात्र है- 


ज्ैलोक्ये यो यावानानन्दः कश्चिदीक्ष्यते। 
स बिन्दुर्यस्थ त वन्दे देवमानन्दसागरम्‌ ।। 


स्त. चि. 61 


वया (इच्छ शक्ति) 

इस शक्ति को सामान्यतः “इच्छन शक्ति“ कहते है॥ श्री जेसीचट्जी ` 
अपने “काश्मीर डैविज्मः“ म लिखते है कि उच्छा शक्ति एक प्रकार 
के अनुभव की शक्ति हे जिससे प्रमाता अपने को सर्वोत्कृष्ट (81- 
लाल 4016) तथा परम अवाधित-इच्छा शक्तिवाला सम्मता हे। 
उनका यह भी कथन है कि इच्छ शक्ति एक “दिव्य आश्चर्य" (12- 
५{€ तला) के अनुभव की शक्ति हे जिसका स्वरूप हे “क्या ` 
करं“ (५1191 {0 00) इसका एक रूप ओर हे जो अपने को एक 
“दिव्य निश्चय“ (1*1€ 1€810*€) के रूप मे प्रकट करती दहै; 
यथा, “क्या करना है“. ““क्या उत्पन्न करना है“ (५५141 ¡5 {0 
001€ ग ८9९). इच्छा शक्ति के पश्चात्‌ क्रमशः ज्ञान ओर क्रिया 
शक्ति का उदय होता हे। ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों वस्तुतः इच्छ शक्ति 
का ही स्थूलतर रूपान्तरण या प्रसारण ै। अतः, इच्छ शक्ति को हम 
ज्ञान ओर क्रिया शक्ति की सामरस्यावस्था कह सकते दहै। “तन्त्रसार 
(आह्निक 1) का भी यही कथन हे- 


“इच्छाया हि ज्ञानक्रिययोः साम्यरूपाभ्युगमात्मकत्वात्‌ ।*“ 





१, दया-विश्वानुग्रहात्मा परेच्छा शक्तिः- स्त.चि. २ वि. 
२. ६.5. 7.44 
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ङच्छा शक्ति का प्रधान रूप से स्फुरण “सदाशिव * तततव मे होता 
हे। प्रमेय रूप विश्व का आभास यर्हा पर प्रतीत होने लगता दहे। परन्तु 
प्रमेयता का जो आभास सदाशिव तत्व मे होता हे. वह अमी ध्यामल- 
प्राय ओर अस्पटुट 8 रहता हे। इस तत्त्व के प्रमाता का जो अनुभव दे 
उसका रूप है-** अहमिदमस्मि““। यहाँ * अहम्‌" प्रमातर॒ तत्त्व हे, तथा 
उदम्‌" प्रमेय तत्व हे। इस अनुभव मे प्राधान्य ˆ अहन्ता" का हौ रहता 
हे क्योकि “इदन्ता' का आभास अभी पूर्णतया स्पष्ट नष्षौ होता । विश्व 
की सत्ता का सर्वप्रथम अनुभव इसी तततव म होता हे। अतएव, इस तत्तव 
को सादाख्य भी कहते हे! चकि शिव ओर शक्ति तततव नित्य रूप मे 
अवस्थित रहते है, अतः "सादाय्व्य* तत्त्व को आभास क्रम मे हम 
प्रथम आभास कह सकते हे† वस्तुतः शुद्ध सत्‌ रूप म (ा161716 
ण एपा€ एला12) प्रथम आभास “सादाख््य* तततव का हश होता दे। 


बोध (ज्ञान शक्ति) 


इसे साधारणतया ““ ज्ञान“ शक्ति कहते है। तन्त्रसार (आ. 2) 
ज्ञान शक्ति की परिभाषा करते हुए कहता हे-‡ आमर्षात्मकता ज्ञान 
शक्तिः" । वेद्यो (प्रमेयो) के प्रति ईषद्रूप मे ओन्मुख्य & आमर्ष हे । ज्ञान 
शक्ति मे हम वेद्यो के प्रति प्रतिक्रिया की भावना का ग्रहण नक करते। 
ज्ञान शक्ति अपने शुद्ध रूप मं प्रमेय की अवस्थिति की केवल चेतना 
मात्र हे। अतः, हम कह सकते है कि ज्ञान शक्ति वह शक्ति हे जिससे 
प्रमाता पदार्थो का अपनी चेतना से तथा पदाथ का परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित करता हे। 


ज्ञान शक्ति का प्राधान्य ˆईश्वर' तत्व म होता े। इस तततव मे 
““इदन्ता““ का स्फुट आभासन हो जाता हे“ इस तत्त्व के प्रमाता का 
अनुभव ““इदमहमस्मि“ का रूप धारण कर लेता हे। यहो ““इदम्‌ˆ को 


सदाशिव तत्त्वे इदं भावस्यध्यामलता- भा. ॥ पु. २२३ 
सादाख्यम्‌ सदाख्यायां भवम्‌। यतः प्रभृति सदिति प्रष्या- ई.प्र.वि. ३८१८२ 


सुष्टिक्रमोपदेशादौ प्रथममुचितम्‌। तत्‌ सादा्यं तत्त्वम्‌। वही, ३८१८२ 
ईश्वरत वे त्वध्यामलता-भा.।. पु. २२३ 


८ ~ € ॐ ` 
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प्रथम रखकर यह सङ्क किया गया हे कि *सवाशिव* तततव के विपरैत 
इस तततव म ““इदन्ता““ का प्राधान्य होता हे। परन्तु हम स्थिति म भी 
प्रमाता इदन्ता रूप विश्व को अपने से पृथक्‌ नरश देखता, प्रत्युत उसे 
अपनी “ˆ अहन्ता“ का ही रूप सम्मता डहे। यद्यपि “सदाशिव “ तत्त्व मै 
““इदन्ता“ की ध्यामलता हे. ओर “ईश्वर” तत्त्व मे स्फुटता, तथापि 
ˆ“इदन्ता“ का आत्म तत्त्व से तादात्म्य दोनौ € तत्त्वो मे दे। 


संपत्‌ (क्रिया शक्ति) 


इसे सामान्यतः क्रिया ` शक्ति कहा जाता हे। क्षेमराज की व्याख्यः 
के अनुसार "संपत्‌ˆ-“स्वप्रथारूपसमृद्धयात्मा क्रिया शक्तिः“ हे। अर्थात्‌ 
क्रिया शक्ति वह शक्ति दे जिससे परमशिव किसी प्रकार का ओर सब 
प्रकार का आकार धारण कर सकतादहे। किसी ने कहा भी हे- 
“सर्वाकारयोगित्व क्रिया शक्तिः” 


क्रिया शक्ति का प्राधान्य ““सदिद्या““ तत्त्व मे होता हे। इस तत्त्व 
के प्रमाता के अनुभव का स्वरूप है-“अहमिदम्‌-इदमहम्‌“ । इस अनुभव 
मे “अहन्ता* ओर ˆडदन्ता* दोनों का एक “चित्‌ में दी 
समानाधिकरण्य होता हे। यद्यपि इस तत्त्व के अनुभव मै अनुभव के 
दोनो तत्त्वो -अहन्ता ओर इदन्ता- का प्राधान्य हो जाता हे तथापि 
अचुमव की शुद्धता म कोई विकृति नहौ आती क्येकि यर्दा भी “इदन्ता 
को बोध रूप अर्थात्‌ अहन्ता रूप मे ह ग्रहण किया जाता हे। इस 
तत्त्व के अनुभव म एक विशेषता का आधान यह होता हे कि पदाथ 
के वास्तविक स्वरूप का अनुभव किया जाता हे- 


““इवं भावोपपन्नानां वेद्यभूमिमुपेयुषाम्‌ । 
भावानां बोधसारत्वात्‌ यथावस्त्ववलोकनात्‌ ।। 
ड. प्र. का- 314 


यहां यह उल्लेखनीय है कि परमेश्वर की शक्तियो की विवेचना 
शेववर्शन मे दो दृष्टिकोण से की गई हे- तत्त्वमीमांसात्मक ओर 
रहस्यात्मक (ा€[91॥/51८४। & 1719811८४})-- तत्त्वमीमात्मक दृष्टिकोण 
से परमेश्वर की मुख्य तीन € शक्त्यो मानी गई है- इच्छ, ज्ञान ओर 
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क्रिया। किन्तु रहस्यात्मक दृष्टिकोण से उपर्युक्त पञ्च शक्तियो की 
विवेचना की जाती हे। इस शक्तिपञ्चक सरे परमशिव अपने को स्थूल 
विश्व के रूप मे आभासित करता दे। ये पचो शक्त्यो तथाकथित 
्पोचौ तत्त्वो म एक साथ ही रहती हे. परन्तु प्राधान्य एक-एक का ही 
होता हे। उपर्युक्त तत्त्वो मे परमेश्वर की भिन्न-भिन्न शक्तियो की इस 
प्रकार प्रधानता तत्तत्तत्त्वप्रमात॒गत अनुभवो का जगत्‌ के आरोहावरोह' 
क्रम मे एक स्तर भी निश्चित करती हे। 


माया 


हमार सबसे महत्त्वपूर्ण दार्शनिक समस्या का सम्बन्ध इस विश्व 
प्रपञ्च से हे। सभी दर्शनो ने इसकी सम्यक्‌ व्याख्या भिन्न-भिन्न 
प्रकार से की हे। संसार के नानात्व की समस्या उस समय कही 
अधिक दुर्घट हो जाती है जब हम चरम (अथवा पारमार्थिक सत्ता के 
रूप मे) एक ही तत्त्व को स्वीकार करते है। अद्देत वेदान्तीक्तथा 
परमद्धेत दार्शनिक~-दोनो एक ही अद्धेत चरम तततव को स्वीकार करके 
विश्व के नानात्व की व्याख्या के लिए माया" रूपी तततव का अवलम्बन 
लेते ह। माया सबधो अवधारणा की प्रेरणा परद्धेत सिद्धान्त को वस्तुतः 
वेदान्त दर्शन से € मिली। 


परद्दैत सिद्धान्त मे माया तत्त्व की मान्यता युक्ति सङ्गत ओर ` 
आवश्यक भी हे। यह दर्शन एक ही चरम तत्त्व को स्वीकार करता हे 
जो “चित्‌-आनन्द-इच्छ-ज्ञान ओर क्रिया" रूप पञ्चशक्तियो से युक्त दे 
ओर इस प्रकार सर्वथा पूर्णं हे? सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड उससे अभिन्न हे। 
परन्तु इस संसार की व्याख्या करनी आवश्यक हे। जीवात्माओ की इस 
बहुलता तथा उनकी संकीर्णता का उदय कैसे हुआ? इस सृष्टि का 
क्या कारण है? इन प्रश्नौ का उत्तर देने के लिए परद्धेत सिद्धान्त म 
“माया* की मान्यता हे। भद्धनारायण ने `स्तवचिन्तामणि' मे माया" की 
चर्चा करते हुए उसके विभिन्न अभिधानो दारा कुछ एसे धर्मो का 


१. प्रलय ओर सृष्टि की दिशा पेँ। 
२. स्त.चि., २ 
३. वही, ८ 
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सकेत कर विया है जो परद्वैत दर्शन की माया संबंधो धारणा के 
बूलभूत तत्त्व हे। स्तोत्रकार द्वारा इंगित उन माया संबधो धर्मो का 
विवेचन नीचे प्रस्तुत हे। 

पराद्वेत सिद्धान्त म दो प्रकारौ की सृष्टि की मान्यता है- शुद्धा 
सृष्टि ओर अशुद्धा सृष्टि । शुद्धा सृष्टि की विशेषता यह दै कि उसमे 
प्रनाताओं के अनुभव के द्वोनौ तत्त्वो अहन्ता ओर ङदन्ता- को चित्‌ 
कं लाय एक रूप मे ही अनुभव किया जाता हे, परन्तु अशुद्‌धा 
सृष्टि मं वे दोनों तत्त्व पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाता ओर प्रमेय के रूप 
मं अनुभव किये जाते है। यदि शुद्धा सृष्टि मे अद्दैत-प्रथन का 
प्राधान्य हे तो अद्ुद्धा सृष्टि म दवेत का प्रथन। माया अश्युदृध्ा सृष्टि 
का प्रथम आभास है। भटधनारायण ने (स्तवयचिन्तामणि" के कई श्लोको 
म ˆमाया" को "परमशिव की माया!“ कहा हे। इससे त्रिक दर्शन की 
इस मान्यता का संकेत मिलता है कि “माया कोई भिन्न पदार्थं नहीं 
हे प्रत्युत परमशिव के “स्वातन्त्रय" का ही एक रूप हे। माया को हम 
परमेश्वर की स्वतन्त्रय शक्ति का महत्वपूर्ण क्रियात्मक रूप कह सकते 
हे, क्योकि समस्त सृष्टि (अशुद्धा) की रचना माया द्वारा ह होती हे। 
परमेश्वर का जो "तिरोधान" कृत्य है वह उसकी माया शक्ति का है एक 
परिणाम दे। 


माया के प्रमुखतः दो कार्य है- (1) तिरोधान करना तथा (2) 
सकुचित ओर अपूर्ण आभासन करना। "तिरोधान" के रूप मे इसे 
“मोह “ˆ कहा जाता है 2 इस रूप म वह विश्वात्मक चेतना को तिरोहित 
कर देती हे। ^तिरोधान“ के फलस्वरूप विश्वात्मा की ज्ञान ओर क्रिया 
शक्तियो का सद्धोच होता हे। इस संकोच को दही ˆ“पुरुष“* की 
“"स्वरूपाख्याति ˆ“ कहते है । इस तथ्य को प्रकट करने के लिए 
भट्टनारायण ने माया को ““मायिन्‌*~ (अर्थात्‌ स्वरूप गोपन पर) कहा हे। 
माया द्वारा, इस प्रकार, विश्वात्मा का स्वरूप-गोपन किये जाने पर वह 


ध. ^^ माययामेयया तव स्त.चि. ८४ 
..---भवद्गृहाम्‌ "~ वही, आदि 

ह, मोहौघमलिनीकृता....'" वही, ६५ 

३. वही, ४४ 
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नाना जीवात्माओ के रूप मे आभासित होने लगता दे। सूर्ुचत ओर 
अपूर्ण तत्त्वो के आभासक कै रूप मे माया को अभिनवगुप्त ने 
ˆ“परानिशा' कहा दे॥ “मोह' कै रूप मे माया अजडाभास का कारण डे 
तथा ˆपरानिशा" के रूप मे, जाभास का कारण। जडाभास कै कारण 
कते रूप मे भटधनारायण ने माया को “परानिशा' न कहकर “गुहा” कहा 
हे। अभिनवगुप्त ""परात्रिशिका विवर्ति". 53-54) मे "गुहा की 
व्याख्या करते हए लिखते हेः 


'“मात॒मान मेय-भेदाविभाग शालिनी भगवती शुद्ध विद्यैव त्रिकोणा 
मायायामतिशय प्रतिफलित भदावगृहा भवति इति, मायापि जगज्जननभू 
विद्यैव वस्तुतः, तत्‌ उक्त नयेन सा एवं भूतत्वेन अपरिज्ञायमानत्वात्‌ 
अभेदमाहात्म्यतिरोहिततत्प्रमात्रादिकोणत्रयत्वात्‌ महागुहा इति उच्यते |“. 


अर्थात्‌ माया को ““महागुहा"“ (या “गुहा” कहने का कारण यह हे कि 
यह प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय के रूप मे एक त्रिकोण बनाती हे। यहां यह 
विचारणीय हे कि "शुद्धा विद्या" के गर्भ मे उक्तं त्रिपुटी को भेदतः 
अनुभव नकौ किया जाता। परन्तु माया उस त्रिपुटी से जो त्रिकोण 
बनाती है उसमे अभेदता की स्थिति पूर्णतया तिरोहित रहती हे । 
माया के गर्भ मे प्रमाता उन तीनौ को पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभव करता 
हे। इस प्रकार माया को “गुहा कहकर भद्कनारायण ने माया की 
अजडाभासकारणता को ही नहीं सिद्ध किया, अपितु उसकी 
भदप्रथन-भदावभासन-कारणता को भी निर्दिष्ट कर दिया दहे। माया ही 
वह तत्त्व हे जो सर्वप्रथम विश्वात्मा की अखण्डित एकता को खण्डित 
कर डालती दे। 


माया शक्ति का नियमन परमेश्वर के “स्वातन्त्रय' से होता दे 
क्योकि स्वातन्त्र्य शक्ति रूपा अनुग्रह शक्ति के अतिरिक्त किसीम भो 
उसे पराभूत करने की सामर्थ्य नही हः 


1, 


ष मायामेक निमेषेण सुष्णस्तां पातु नः शिव ।। 


स्त. चि 72 


१. आद्योभेदावभासो या विभागमनुपेयिवान्‌। 
गर्भीकृतानन्तभावि विभासा सा प्रा निशा।। तं.आ. ५1.११६ 
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त्रिक दार्शनिकों का मन्तव्य है कि माया शक्ति के प्रभाव से 
जोवात्मा सषुप्त सा कर दिया जाता हैः 


““निर्दन्द निरुपाधौ च त्वय्यात्मनि सति प्रभो। 
वय वञ्च्यामहे ऽद्यापि माययामेयया तव || 


स्त. चि. 54 


माया परमशिव की दुष्टि से एक स्ब्रैर्ण आभास हे क्येकि जो कछ भी 
उससे भिन्नतया आभासित होता है वह स््चित हे। परन्तु हम माया 
प्रमाताओं की दृष्टि से तो वह ˆअमेय* (स्त. चि. 54) हे । वह हमारे 
मनोरथो तक का भी विषय नरौ हेः 


यस्याः प्राप्येत पर्यन्त विशेषः कैर्मनोरथः।| 
स्त. चि. 72 


सृष्टि के आभास का कारण यष है। अतएव, यह मही अर्थात्‌ व्यापक 
हे- “महतीयमहो माया“ (स्त. चि. 4.4) 

यह हमारे जागतिक व्यापारो मे अपना प्रभाव सर्वत्र दिखाया 
करतो हे। अतएव, यह सूक्ष्म हे। परमेश्वर के स्वातन्त्र्य का ही एक 
रूप होने के कारण यह नित्य ह| 


परद्वित सिद्धान्त को माया संब॑धी मान्यता का सरत यद्यपि अद्वैत 
वेदान्त से ह मिलता है तथापि दोनो की तत्सम्बन्धो धारणा मै अन्तर 
हे। शङ्कराचार्य माया को ब्रह्म से अपृथक्‌ मानते हए भी उसे ब्रह्म का 
स्वरूप नह मानते। इसीलिए, माया ब्रह्म से भिन्न सी प्रतीत होली हे । 
यही कारण हे कि शङ्कराचार्य अपने अद्दैतवाद से दैताभास का 
समूलोन्मूलन न कर सके। परन्तु परद्वैत दर्शन मँ माया परमेश्वर के 
स्वरूप का एक अंश ही हे ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण अंश हे। अद्दैत 
वेदान्त की माया "आवरण के अतिरिक्त “विक्षेपः (भरमोत्पादन) भी 
करती हे, परन्तु परादैत सिद्धान्त की माया `स्वरूपावरण" तथा 
` "भेदावभासन" ही करती है, "विक्षेप" नद्य । अद्वैत वेदान्त म माया 
सदसदिलक्षण“ हे परन्तु परद्वैत सिद्धान्त मे वह परमशिव का ही 
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एक आभास होने के कारण ˆसत्‌* हे। शाक्त दर्शन मे भी माया स्वय 
परम “शक्ति का € स्वरूप हे, उससे भिन्न नही | 


म्ल 


भटधनारायण ने अपने स्तोत्र मे ˆमल' की चर्चा चार श्लोकोः मे 
की हे। यद्यपि उन्होने इस विषय पर विस्तार से कुछ नौ कहा हे 
तथापि जो कछ सङ्क उन्होने किये है वे शेवदर्शन-सम्मत /मल' के 
स्वरूप को € लक्ष्य करते है। 6 वे ओर 88वि श्लोकौ मे उनका 
कथन हे कि चित्‌ तत्त्व की स्वच्छता अर्थात्‌ शुद्ध बोध मे मायाजन्य 
"मल के कारण मालिन्य आ जाता है। उनका यह भी स्ङ्खत है कि 
भक्ति ही मलापसरण का एक मात्र उपाय दहै। 7ह्वे श्लोक मे 
स्तोत्रकार ने लीनो मलौ का स्पष्ट अभिधान किया है। इन स्ङ्कतो से 
मल" संबंधी अवधारणा का एक धूमिल रूप ही खड़ा हो पाता हे। 
अतः शेवदर्शन-सम्मत-~मल' की विशद विवेचना के लिए अन्यत्र से 
सहारा लेना पडेगा | 

शेवदर्जन की "मल" संबध्ौ अवधारणा जीवात्मा के बन्धन के 
कारण तथा उसके स्वरूप का व्याख्यान करती हे। शिव अर्थात्‌ चरम 
तत्तव की कल्पना एक स्वच्छ आदी. के सर्प मे की गई हे। जब उसके 
स्वच्छता माया से मलिन हो जाती हे, जिससे परमशिव नाना जीवरूप 
मे भासित होता दै, तो वे कारण जिनसे मलिनता का उदय होता ह 
"मल" संज्ञा से अभिहित किये जाते दै। “मलः शिव से व्यतिरिक्त कोई 
पथक्‌ ओर भिन्न पदार्थ नही हे परन्तु उसकी 'स्वात्म प्रच्छादन“ की 
डच्छा ही हे? इस प्रकार “मल वस्तुतः परम स्वातन्त्र्य का एक 
अवभास मात्र हे। “मल * के आवरण व्यापार मे एक रोद्ृध्री शक्तिदेजो 
परमशिव के ज्ञानक्रियात्मक स्वरूप का आवरण करी हे, परन्तु जड 
होने के कारण वह परमशिव से प्रेरित होकर ही सक्रिय होती हे। 
जैसे, कपडे से आवृत घट का स्वरूप-बाध नहीं होता, उसी 
प्रकार "मल से जीववर्ग के आवृत होने पर शिव का स्वरूप- 


१. स्त.चि. ६५,७६, ८८, ओर ११३ 
२. स्वात्मप्रच्छादनेच्छैव वस्तुभृतस्तथामलः'' (तं. आ. ६८६६) 
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बाध न्ष होता, केवल ज्ञाता का तद्विषयक ज्ञान सूचित दहो जाता हे। 
दूसरे शब्दौ मे, उसका प्रच्छादन मात्र ही होता हे। इस प्रकार, यहां 
अज्ञान, जो बन्धन का प्रमुख कारण दहे, “ज्ञानाभाव का नरौ प्रत्युत 
“अपूर्णज्ञान का पर्याय हे ॥ इस संदर्भ म यह `बेद्ध अज्ञान" (171॥ल्‌- 
[ल्लप०] हाजा १८९) का बोघक न हकर "परुष अज्ञान" (111121€-12- 
70८९) का बोघक हे। इसे हम पारिभाषिक शब्दावली म ˆआणवमल' 
(1120 [7एता/) कहते ह। “आणव मल“ ˆकार्ममल“ का जनक दे 
ओर “कार्ममल“ ˆमायीय मल का उद्‌भावक हे। आत्मा इन तीनौ मलो 
से तक उसी प्रकार आवृत रहती हे जिस प्रकार एक अङ्क या कण 
कम्बुक, किंशारूक ओर दुष से आवृत रहता दे- 


तुष कम्बुक किशारूकमुक्तं बीजं यथाकुर कुरुते। 
नैव तथाणव माया कर्म वियुक्तो भवाद्भुर हात्मा || 


(त. सा. 57) 


यद्यपि ये मल एक दूसरे से कार्य-कारण भाव से सम्बद्ध 
तथापि इससे उनके उद्भव क्रम का आशय ग्रहण नौ किया जा 
सकता। इसका साधारण अर्थ यह हे कि एक के बिना दूसरा रह नही 
सकता। उपर्युक्त गणना म प्रत्येक पूर्दवर्ती अपने प्रत्येक परवल के लिए 
` आवश्यक दशा की सृष्टि करता हे। इसका निष्कर्ष यह दे कि आणव 
मल के अभाव म अन्य मलौ की सत्ता सभव नहा। 


मलौ को शिव की आत्म-प्रच्छानेच्छा मात्र कहा गया दहै। उसकी 
तिरोधान की इच्छा माया शक्ति ही -हे। इस प्रकार उपर्युक्त तीनो मल 
मायाजन्य डी है | 


आणव मल 


आणवमल शिव के स्वात्म-प्रच्छादन की वह इच्छ हे जिससे 
उसके असीम स्वरूप का अवभासन अणु रूप म होने लगता हे। इससे 


8, 


9. अज्ञानमिति न ज्ञानाभावश्चाति प्रसङ्गतः ` त.आ. १८५८ 


२. पायाशक्त्येव तत्रयम्‌-ई.प्र.का. ३८२८८ 
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अगणित जीवो का उदय छता हे जिनका स्वसूत्प हे-अपने कल्पित अपूर्ण 
स्वरूप की चेतना । उत्पलाचार्य ने इसके दो प्रकार बताये है-(1) 
ज्ञातृतत्व शक्ति का सकोच (2) कर्तृत्व शक्ति का सकोच ॥ चरम चित्तत्त्व 
ज्ञा कर्तृ रूप है। इसके संकोच के द्वारा आणव मल परमशिव के 
स्वरूप का संकोच करता हे। यह संकोच ही वस्तुतः जीवात्मा की 
'स्वरूपाख्याति* हे। यह सव्चित शक्ति जीवात्मा की “विद्या* ओर "कला 
शक्तियो मे व्यक्त होती हे। आणव मल अनादि दते हए भी सान्त हे। 
यह कार्ममल `का कारण हे। 


आणव मल वस्तुतः जीवात्मा की अपने स्वरूपसकोच की चेतना 
हे। यह “येद्ध ज्ञान से भिन्न हे। “बदु ज्ञान“ किसी बाह्य या आन्तर 
उत्तेजक द्वारा दिया दहृआ जीवात्मा का कलन मात्र हे ओर इस प्रकार, 
इस ज्ञान का सररादि से सम्बन्ध हे। परन्तु आणव-मल स्वरूप संकोच 
की चेतना मात्र से सम्बद्ध होने के कारण अतीन्द्रिय है। यह 
जीवात्मा की अमूर्तावस्था हे। चेतना मे यह वह तत्व हे जो उस स्थिति 
के स्वतो व्युत्थान (चपाला1॥16-छाटथार) के लिए उत्तरदायी हे। यह 
आवश्यक नही कि जीवात्मा का सम्बन्ध संकोच के साथ चेतन 
स्थिति मे डी रहा करे। यह सम्बन्ध अचेतन निर्विकल्प) स्थिति मे भी 
हो सकता हे। जीवात्मा की वह स्थिति जिसमे आणव मल 
निर्विकल्पात्मक रूप से रहता हे तुरीयातीत स्थिति कश्च जाती े। यह 
स्थिति स्वतः व्युत्थित नद्ध होती प्रत्युत बाह्य उत्तेजक क अपेक्षा करती 
हे- 


निरुद्धे चेतसि पुरा सविकल्प समाधिना । 
निर्विकल्प समाधिस्तु भवेदत्र त्रिभूमिकः।। 
व्युत्तिष्ठते स्वतस्त्वबाधे द्वितीये पर बोधितः। 
अन्ते व्युत्तिष्ठते नैव सदा भवति तन्मयः।। 


श चिपु. 455 भूमिका 
इसीलिए, इस दर्शन के अनुसार “पौरुष ज्ञान" के विना केवल 


१. स्वातन्त्र्य हानिर्बोधस्य स्वातन्त्रयस्याप्यबोधता” ई.प्र.का. २२८४ 
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बैद्ध-ज्ञान द्वारा मुक्ति मानना संमव नद्य । यह भी उल्लेखनीय हे कि 
जनल अन्य दो मल इसके अभाव मे संभव नरी, वरहो यह उनसे 
स्वतन्त्र हे । पूर्णतः ध्वस्त छने से पूर्वं यह मल चार अवस्थाओं से 
पार दता डै। “शुद्धाध्व के पचो प्रमाताओं मे सर प्रत्येक का किसी न 
किसी अवस्था से सम्बन्ध द उनके पारस्परिक भेद का उपस्थापक 
दयता डे। | 


प्रमाता आठ प्रकार के है। पोच शुद्धाध्व के; दो अशुद्धाध्व 
के-प्रलयाकल" ओर ˆसकल; ओर एक दोनो की सन्धि रेखा पर ह 
-जिसे “विज्ञानकल“ कहते दै । सृष्टि दशा मै सभो प्रमाता सकल छ 
क्योकि ये सभो मलौ से युक्त टै। “सकलः द प्रलय म . दलयोः 
दता है। उस समय यह मायीयमल से मुक्त रहता है| 
केवल आणव मल देता हे। शुद्धाघ्व के पोच प्रमाताओ 
घ्वंस की स्थिति मे रहता हे। ˆशाभव" मे यह पूर्ण 
रहता दे। 
कर्म मल 

आणव मल के द्वारा स्वरूप संकोच का अर्थ ह 
क्रिया शक्तियों का संकुचित हो जाना। इस संकुचन ध ज्ञान ओर 
परिणाम हे इच्छा का संकोच, क्योकि इच्छा काम्य क क वश्यक 
की अपेक्षा करली हे। यह संकुचित ` “ङच्छमशक्ति ह - पि ज्ञान 
मल कर्म संस्कार से भिन्न हे। कर्म संस्कार, जैसा कि गोध । कार्म 
प्रतीत द्येता है, आत्मा पर विभिन्न शारेरिक क्रियाओं दारा मेड से ही 
प्रभाव मात्र है जो परिपक्व होने पर दुःखसुखादि स र व 
व्यक्त होता है। परन्तु कार्म मल एक वेद्यषेन अनिश्चिता सभ मे 


विज्ञानाकलः मे 
म आणव मल 
व्वस्त-स्थिति में 


ह तथा सृष्टि 


संपर्कं के लिए भा उत्तरदायी हे। ततत्वो-शशेरादि से 
कर्म मल के लिए शशैरावि का सम्पकं आवश्यक नक्च हे वयो 
वं 
५, भन, भश" भननमहेश्वर, शकितिगे' ओरं 'भौभव। 
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यह आत्मा की क्रिया हे, शरैर की नहौ। सूद्धचित इच्छ को कार्म मल 
कहने का कारण यह है कि यह सीमित स्वभाव वाले कर्मो की ही 
प्रणा देवी हे। जीव का कर्तृत्व सीमित हे। वह अपने कर्तृत्व में 
स्वतन्त्र नही हे। वस्तुतः, ईश्वर की इच्छ € उसके कायी का नियमन 
करती दे॥ 


मायीय मल 


कार्म मल ओर कर्म संस्कार के कारण आत्मा का जिससे (शरर 
आदि) भी ससर्ग होता हे. उसे मायीय मल कहते हे। दूसरे शब्दौ मे, 
वह सब जो आत्मा की मनेोभोतिक शक्तियो को सीमित करदेतादे, 
मायीय मल हे। सभो शेव दार्शनिको के अनुसार मासयीय मल “भिन्न 
वेद्य प्रथा“ हे? आणव मल मे स्वातन्त्रय का सङ्ैच होता है। परन्तु 
कत्ता की स्थिति का विपर्यास नही हाता। फलतः "इदन्ता' की भासना 
"अहन्ता' के डी रूप मे होती हे। परन्तु मासीय मल मे वेद्य (या 
विषय) की भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार यदि आणव मल 
आत्मपरक हे तो मायीय मल ह वेद्यपरक। “भिन्न वेद्य प्रथा" को संभव 
बनाने वाले तत्त्व है-“माया“, “विद्या, “कला, “राग, काल“ ओर 
“नियति तत्त्व । 


परमेश्वर के पन्यकृत्य 

शङ्कराचार्य ने “ईश्वर ' (सगुण ब्रह्म) के केवल तीन कृत्य बताये 
है- सर्ग, स्थिति ओर संहार । परन्तु त्रिक दार्शनिक उक्त तीनौ कृत्यो 
के अतिरिक्त परमशिव के दो कृत्य ओर स्वीकार करते हैै- 
तिरोधान ओर अनुग्रह। भट्नारायण ने अपने स्तोत्र मे प्रथम चार 
कृत्यौ का केवल सङ्क मात्र किया हे। उनके विषय मै उन्होने अपना 
कोई मन्तव्य-विशेष प्रस्तुत नौ किया हे। अनुग्रह नामक कृत्य की चर्चा 
अवश्य हौ उन्हेनि करई बार की हे परन्तु वह पर्याप्त न्ष हे। यहाँ हम 
उन कृत्यौ की त्रिक दर्शन संबधी मान्यता का दिग्दर्शन करने के लिए 
सक्षेप मे ही चर्चा करेगे। 


१. ईश्वरेच्छावशादस्य भोगेच्छा संप्रजायते। तं.आ. ६८५६ 
२. भिन्नवेद्यप्रथात्रेैव मायाख्यं जन्मभोगदम'- ई.प्र.का.३८२८५ 
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परमेश्वर के कृत्यो के सम्बन्ध मे सर्वप्रथम यह समञ् लेना 
आवश्यक हे कि प्रथम कीन कृत्यो के सम्पादन के लिए प्रेरक कारण 
(जा7ए1£ ©918€) के रूप म कार्म मल“ की अपेक्षा होती हे किन्तु 
अन्तिम दो कृत्यौ (तिरोधान ओर अनुग्रह) का संपादन परमेश्वर अपनी 
स्वतन्त्रेच्छा से ही करता है, उसे जीवौ के कर्मादि की प्रेरणा कीं 
अपेक्षा नक होती । भद्नारायण ने - 


“जगतां सर्ग संहार तत्तद्धित नियुक्तिषु । 
अनन्यापेक्ष सामर्थ्य शालिने शूलिने नमः।। 

स्त. चि. 18 
आदि उत्साह भरे शब्दावली मे जगत्‌ के सर्ग, संहार ओर स्थिति को 
परमेश्वर की अनन्यापेक्ष स्वतन्तरच्छ के ही परिणाम कै रूप म देखा हे। 
यद्यपि यह सत्य हे कि जगत्‌-सृष्टि आदि समस्त कृत्य अन्ततः 
परमेश्वर की स्वतन्त्रेच्छा से ही परिणमित होते है तथापि त्रिक- 
दार्शनिको की सामान्य मान्यता उन कृत्यो के ब्योरेवार विवेचन को 
युक्तिसङ्गत बनाये रखने के लिए क कृत्यो मै परमेश्वर की 
स्वतन्तच्छ को साक्षात्‌ कारण मानती हे तथा कछ मै जीवो के कमम 
आदि को। 


सहार 


त्रिक दार्शनिक दो प्रकार का संहार स्वीकार करते दहै “प्रलयः 
ओर “महाप्रलयः। 


भ्रलय-- इसमे विश्व के यावन्मात्र पदार्थ अपनी स्थूलता त्यागकर 
अपने मूल पदार्था ओर गुणौ मै समाविष्ट हो जाते है। साख्य दर्शन के 
अनुसार यह परलय “सत्व, रजस्‌“ ओर “तमस्‌* रूप त्रिगुणो की 
साम्यावस्था हे। वेशेषिक के अनुसार इस अवस्था मे सभो पदार्थ 
अणुरूप हो जाते ै। प्रलय म जीव सुषप्तास्था मे रहता हे, यद्यपि इस 
अवस्था मे भी वह अपने पूर्वकृत कर्मी से आबद्ध रहता दै । 


महाप्रलय इसमे विश्व का परमशिव (चरम तत्त्व) मे पूर्ण विलयन हो 
जाता हे। जीवौ का जीवत्व भो इसमे अवशिष्ट नकष रहता । यहाँ यह 
ध्यातव्य है कि अन्य दर्शन केवल "प्रलय" को ही स्वीकार करते दै 
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परन्तु त्रिक दर्शन “महाप्रलय' को भी स्वीकार करता दे। सृष्टि के 
लिए, प्ररक कारणो के रूप मे कमी की अपेक्षा होती हे! प्रलयकाल मे 
जीव अपने कर्मो के साथ सुषुप्तावस्था मे रहता हे। सुषुप्तावस्था का 
अवसान हने पर प्रेरक कारणौ की उपस्थिति के कारण पुनः सृष्टि का 
आरभ हो सकता हे। परतु महाप्रलय मे कर्मा के सहित जीव का 
जीवत्व भी विलीनं हो जाता हे। अतः पुनः सृष्टि को असभव समञ्चकर 
नैयायिक, वेदान्ती आदि महप्रलय को स्वीकार नक्ष करते। परन्तु त्रिक 
दार्शनिक कर्म को एक व्यापक अर्थ मे प्रयुक्त करके मद्यप्रलय के 


उपरान्त भी सर्ग को संभव मानने मे किसी आपत्ति का अनुभव नश्चे 
 कंरते। 


अन्य दार्शनिको के अनुसार कर्म का आशय कर्म मे सन्निहित 
केवल उस प्रभावोत्पादिका शक्ति से हे जिसका जीवो पर संस्कार पड 
जाता हे तथा परिपक्वावस्था मे जीवो के सुख-दुख रूपात्मक अनुभवो 
मं परिणमित होता दे । त्रिक दानिक ङसे “कर्म संस्कार' की संज्ञा देता 
हे। परतु वे “कर्म संस्कार“ के अतिरिक्त कर्म को एक अन्य अर्थम 
भी प्रयुक्त करते है जिसे वे “कार्म मल“ कहते है। “कार्म मल“ जीवो 
की वह सीमित ङच्छा हे जो महाप्रलय मे परमेश्वर के द्वारा अपनी 
ज्ञान-क्रिया नामक शक्तियो का तिरोधान कर लेने पर अभिनव प्रादुर्भूत 
जीवौ मे उत्पन्न दय जाती हे। चूकि यह सीमित इच्छ्म सर्ग के पूर्वं हौ 
होती हे, अतः यह पदार्थोन्मुख नही होती । इसे हम जीवों की अपनी 
सीमित शक्तियो (ज्ञानक्रियात्मकः) का प्रयोग करने की उन्सुकता या 
प्रबलेच्छ कह सकते हे। इस प्रकार परमेश्वर के तिरोधान के कारण 
नये उत्पन्न जीवों का यह “कार्म मलः ही महाप्रलय के उपरान्त 
सर्गारम्भम का प्रेरक कारण होता हे। | 


तिरोधान 
परमेश्वर के इस कृत्य के विषय मे भटुनारायण का स्पष्ट सङड़ेत है- 


“नमस्ते भव सम्श्रान्त भ्रान्तिमुद्‌भाव्य भिन्दते। 
ज्ञानानन्दं च निर्दन्दं देव वृत्वा विवृण्वते।। 


स्त. चि. 71 
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संभवतः भद्नारायण के इसी श्लोक से प्रभावित दयकर अभिनवगुप्त ने 
“ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्जिनी”“ के दवितीय आह्निक के प्रारम्भ मे शिव की 
वन्दना इस प्रकार से की 


“पूर्वं पक्चत्या येन विश्वमाभास्य भेदतः। 
अभेदोत्तर पश्चान्तं नीयते तं स्तुमः शिवम्‌ 1८“ 


यहां भडनारायण के श्लोक मँ “भवभ्रान्ति की उद्‌भावना" ही 
परमेश्वर का “तिरोधान कृत्य हे। दूसरी पक्ति मे “निर्दन्द' ज्ञान का 
प्रकटैकरण श उसका “अनुग्रह कृत्य है । भट्नारायण ओर अभिनव- 
गुप्त के उपर्युक्त श्लोकौ का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन कर तो यह 
स्पष्ट रूप से जत छ जाएगा कि परमेश्वर कन तिरोधान कृत्य सर्ग के 
पूर्व ओर महाप्रलय के पश्चात्‌ देता है तथा अनुग्रह कृत्य सृष्टि के 
पश्चात्‌ ओर महाप्रलय के पूर्व छता हे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 
परमेश्वर का तिरोघान ओर अनुग्रह छ क्रमशः सर्गारम्भ ओर मद्यप्रलय 


का प्रेरक कारण है॥ परमेश्वर के ये दोनों कृत्य उसकी साक्लात्‌ 
स्वतन्तरच्छ से परिणमित होते ईै। 


“तिरोघान वस्तुतः परमेश्वर का वह कृत्य हे जिससे वह अपने 
को अनन्त जीवो -के रूप म अवभासित करता हे। इस कृत्य के द्वारा 
वह अपने स्वरूप अर्थात्‌ ज्ञान ओर क्रिया शक्तियो क़ संकोच कर लेता 
हे। इस संकोच को पारिभाषिक शब्दावली मे “आणव मल' कहते ईै। 
यह वस्तुतः नव प्रादुर्भूत जीवौ की अपनी अपूर्णता क्र चेतना हे क्योकि 
वह विश्वात्मा से अपना तादात्म्य . भूल जाता हे। परिणामतः, वह अपनी 
ज्ञानक्रियात्मक शक्तियो को संचित रूप मे छै देखता हे । ज्ञान ओर 
क्रिया. शक्ति के संकुचित दो जाने पर ङच्छा शक्ति का सद्धौच 
स्वाभाविक हे। इच्छ शक्ति के इस संकोच को “कार्म मलः क्य जाता 
हि जिसे सर्ग का प्रररक कारण माना गया हे। 
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सग 


यद्यपि त्रिक दार्शनिक जीवौ के “कार्म मल' को सृष्टि का कारण 
मानते है तथापि जेसा कि भट्वनारायण का कथनं हे", परमेश्वर की 
स्वतन्तरच्छ डी सर्म का मूल कारण हे। यदि परमेश्वर अपने स्वातन्त्र्य 
से तिरोधान न करे तो जीवौ मे कार्म मल की अवस्थिति डीन दहो, 
जिसे वस्तुतः सर्ग का कारण माना गया हे। परमेश्वर के "अनुग्रह 
ओर “तिरोधान को क्यो उसके स्वातन्त्र्य का परिणमन माना जाता 
हे? सर्गादि तीन कृत्यौ को भी क्यो नरौ परमेश्वर के स्वातन्त्र्य से 
परिणमित माना जाता तथा उसे इन कृत्यौ के सम्पादन म क्यौ कर्मादि 
की अपेक्षा होती हे? इन प्रश्नो के उत्तर मे तन्त्रालोककार अभिनव- 
गुप्त का कथन हे कि “सृष्टि दो प्रकार की होती हे- शुद्धाध्व ओर 
` अशुद्धाध्व । “शुद्धाध्व' का क्ता स्वये शिव हे। अतः उसे कर्म, मायादि 
किसी भी प्रक कारण की अपेक्षा नह हाती। परन्तु ˆअशुद्धाध्व" का 
कत्त ˆअनन्त* हे। वह परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति से रहित हे। अतः 
सृष्टि कार्य सम्पादन के लिये उसे कार्म मल, मायादि का अवलम्बन 
लेना पड्ता हे? | 


` सृष्टि क्रा प्रयोजन हे-जीव को उसके कर्मो के उपयोग के लिए 
आवश्यक वातावरण उपस्थित करना । इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियो 
का सङ्खच हो जाने के कारण जीव का सम्बन्ध शशेर, इन्द्रिय, प्राण, 
मन आदि से हो जाता हे ओर अपनी कामनाओं की पूर्तिं के लिए वह 
एक आवश्यक वातावरण ओर परिस्थिति मे स्थिर कर दिया जाता े। 


१. स्त.चि. १८,६४ | 

२. इत्थं सृष्टि स्थिति ध्वंसत्रये मायामपेक्षते। 
कृत्ये मलं तथा कर्म शिवेच्छैवेति सुस्थितम्‌।। 
इह खलु उक्तयुक्तूया विश्वत्र सृष्टिस्थिति संहारलक्षणं निजं कृत्यत्रयं कर्तुं ईश्वरेच्छैव 
प्रगल्भते, किन्तु मलंकर्म मायाञ्च अपिक्ष्य, यत्‌ परमेश्वरः, शुञद्धेऽध्वनि शिवः कर्ता, 

` प्रोक्तो ऽनन्तो ऽसितेप्रभुः इत्युक्त्या मायीये अध्वनि अनन्त मुखेन सृष्ट्यादि विदध्यात्‌ 

न च तस्य ईश्वरवत्‌ अनन्या-पेक्षमेव स्वातन्त्रयं समस्ति इत्यवश्यम्‌ एवं मलाघ्पेक्षणीयम 
अन्यथा हि कथं प्रति पुं विचित्रम्‌ सृष्ट्यादि स्यात्‌ इति सर्वं सुस्थम्‌” त.आ.वि. ८^७६-७७ 
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स्थिति 


त्रिक दर्शन जडाभास के विषय मे बद्धा का क्षणिकवाद स्पीकार 
करता हे किन्तु अजडाभास के सम्बन्ध मै उसे बद्धो का क्षणिकवाद 
स्वकार्य नरह हे क्योकि यदि चेतना कौ भी क्षणिक मान लिया जाए, 
तो स्मृति की व्याख्या न्ह की जा सकती । इस सम्बन्ध मे मट्धनारायण 
का स्पष्ट कथन हे कि चेतना का आधार विश्वात्मा 8 हे तथा वह 
विश्वात्मा इस जड विश्व के छिन्न-भिन्न होने पर भी उससे प्रभावित 
नह होता क्योकि वह सर्वसामान्य. हे तथा अपने पारमार्थिक स्वरूप 
मे शे विद्यमान रहता है 8 आशय यह हे कि जीवगत चेतना का प्रतिक्षण 
नवनिमीण नर हआ करता क्यंकि "सर्वसामान्य तथा एक ह भाव मे 
स्थित विश्वात्मा उसकी चेतना का आधार है। जडाभास के 
` सम्बन्ध मे भद्नारायण क्षणिकवाद की मान्यता का स्पष्ट स्ङ्खा करते 


मुहुर्मुहुरविश्रान्तस्त्रैलोक्यं कल्पना शतैः। 
कल्पयन्नपि को ऽप्येको निर्विकल्पो जयत्यजः।। 


(स्त. चि. 112) 
अभिनवगुप्त ने इसी तथ्य को “.ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी ˆ“ मँ स्पष्ट 
किया हे ““अतएव प्रतिक्षणं प्रमातुसंयोजन वियोजन वैचिन्रयेण 
परमेश्वरो विश्व सुष्टि संहारादिना प्रपञ्चयति ।* (1/5/1 0) 

स्थिति काल मे जब जीव शरीरादि से संयुक्त हो जाता डे तो 
उसका नियमन, वस्तुतः, ईश्वर की इच्छ से ही होता हे इसलिए, 


धर्माधर्म की धारणा केवल कल्पना मात्र हे। वस्तुतः जीव कर्म करने मे 
परतन्त्र हे। वह ईश्वरेच्छा से &ै कर्मी मे. स्वकर्तृत्व का मिथ्याभिमान 


१. स्त.चि. २३ 

२. वही, ६ 

३. वही, ११ 

४. “'ईश्वरेच्छावशादस्य भोगेच्छा संप्रजायते। 


भोग साधन संसिद्धये भोगेच्छोरस्य मन््रराट्‌ ।। 
जगदुत्पादयामास मायामाविश्व शक्तिभिः।।" तं. आ. ८८८६ वि; 
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करता हे। उसे विस्मृत हो जाता हे कि वह तो ईश्वर के स्वातन्त्र्य का 
एक निमित्त मात्र हे' क्योकि यह वस्तुतः परमेश्वर ही दहे जो 
स्वस्वातन्त्रयवशात्‌ जीव रूप होकर अपने को बन्धन मे डालता हे 


जीव के आत्मकर्तूत्त्वाभिमान पर ही धर्माधर्म की धारणा आधारित दे। 
धर्माधर्म से सम्बद्ध होने का कारण यह अभिमान ड हे। 


अनुग्रह 


ऊपर कहा जा चुका है कि परमेश्वर का अनुग्रह कृत्य 
जीव-कर्म-निरपेक्ष हे। परमेश्वर का स्वातन्त्र्य हौ अनुग्रह का कारण हे। 
महेश्वर के अनर्गल स्वातन्त्र्य की इस विचित्रता को दिग्दर्जित करते 
हए भटनारायण अधोलिखित श्लोक मे कहते है कि चाहे कोई महेश्वर 
का चित्र दर्शन करे (अर्थात्‌ मूर्तिपूजन करे) अथवा चाहे उसको अपने 
मनोरथो का विषय बनव, वह दोनौ को परमार्थ फल प्राप्त कर देता 


हिः 


चित्र यच््वित्रदृष्टेऽपि मनोरथ गतो ऽपिवा। 
परमार्थफलं नाथ परिपूर्णं प्रयच्छसि ।। 


. स्त. चि. 96|| 

परमेश्वर के अनुग्रहात्मक कृत्य को हम किसी आस्तिक-दशन का 

प्राण कह सकते है। जन-जीवन मे भक्ति की जो धारा फूट निकलती 

हे, उसका कारण परमेश्वर का अनुग्रह € हे। आस्तिक जनता को यदि 
कोई वस्तु आशाप्रदायिनी हे तो वह परमेश्वर का अनुग्रह ही दे। 


त्रिक दर्शन मै महेश्वर के पञ्चकृत्यौ म यदि हम आस्तिकता की 
दुष्ट से किसी को महत्वपूर्ण कह सकते है तो वह है-उसका अनुग्रह | 
परमेश्वर का अनुग्रह “शक्तिपात* (अथवा “शक्त्यधिष्ठान) के रूप में 
परिणमित होता हे? इस दुष्ट से यदि हम अनुग्रह को परमेश्वर का 
एक कृत्य न कहकर, उसे उसकी एक शक्ति माने तो क अधिक 


१. ^). 70.320 
२. स स्वयं कल्पिताकार विकल्पात्मक कर्मभिः। 


बध्नात्यात्मानमेवेह स्वातनत्रयादिति वर्णितम्‌।।'* तं.आ. ८८७० 
३. स्त. चि. ११८ 
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उपयुक्त होगा । इस प्रकार अनुग्रह शक्ति कारण होगी ओर “शक्तिपात 
उसका कार्य । "शक्तिपात" ह प्रत्यभिज्ञा" (मोक्ष) का एक मात्र उपाय हे॥ 
परमेश्वरानुग्रह को ही मोक्ष का एक मात्र उपाय मानने के सम्बन्ध भें 
वेदान्त ओर त्रिक दर्शन मँ एेकमत्य हे। शङ्कराचार्य ने कहा भो हे 
“अनुग्रहेतुकेनैव विज्ञानेन मोक्षसिद्धिर्भवितुमर्हति”“ 2 सुमुश्षुओं का 
वर्गीकरण प्रधानतया दो प्रकार से किया जाता है- ज्ञान मार्गो ओर 
भक्ति मार्गी । ज्ञान मार्गी मोक्ष सिद्धि के लिए ज्ञान का तथा भक्ति 
मार्गी अनुग्रह को देतु रूप मम महत्त्व प्रदान करते ै। परन्तु यदि हम 
ध्यानपूर्वक देखें तो ज्ञान मार्ग भो ईश्वर-अनुग्रह के द्वार से ही 
मोक्ष-लाभ करता हुआ दिखाई देगा क्योकि ज्ञानी का आत्म-संस्कार के 
हेतु जो प्रयास है वह वस्तुतः उस अनुग्रह को प्रतिफलित करने के 
लिए ही हे। इस सम्बन्ध मे भक्तं नम्मालवार-विषयक एक किवदन्ती 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हे ˆ कहा जाता हे कि नम्मालवार ने ईश्वर से 
पृठा- “क्यो तुम्हारे अनुग्रह से समस्त मनुष्य जाति की रश्ना नहं 
हेती?“ ईश्वर ने उत्तर दिया--“ चकि मनुष्य की इच्छा स्वतन्त्र हे ओर 
ईश्वर का अनुग्रह तब होगा जब उसकी इच्छा मेरे प्रति उन्मुख हो 
जाए ॥'“ कहा जाता हे कि नम्मालवार ने ईश्वर के इस वाक्य का भी 
प्रतिवाद किया ओर कहा--यह भक्तं की इच्छा का तुम्हारे प्रति उन्मुख 
हाना भी तो वुम्हारे द्वारा ही संभव हे।“ ओपनिषदीय श्रुतिर्यो* तथा 
भक्तशिरोमणि नारव भी अनुग्रह को ही मोक्ष का दतु मानने के पक्ष मं 
है। इस प्रकार, स्पष्ट हे कि नारद ओर नम्मालवार जैसे भक्तशिरोमणि, 
शङ्कराचार्य जसे विचारकः ओपनिषदीय श्रुतिर्यौँ तथा शेव दार्शनिक सभी 
के सभी ईश्वर के अनुग्रह को जीव-कर्म-निरपेक्न मानने म एक मत हे। 

जीव के संसारी होने का कारण है-उसका -आणव , “मायीय' 
ओर “कार्म मल“ से आबद्ध होना। आत्म-परत्यमिज्ञा के लिए मलच्रय की 


वही, ४६ 

ब्र.सू. २८२३८४१ 

ना.भ.सू. 

“यमेवेष वृणुते तेन 7 यस्मै विवृणुते तनुं स्वाम्‌” 

` मु्यतस्तु महत्कृपयैव 9 भगवतकृपालेशात्वा,, महत्सङ्गस्तु दुर्लभो ऽगम्यो ऽमोधश्च 
लभ्यते ऽपितत्कृपयव, तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्‌! ~ ना.भ सू . ३८३८-४१ 


“~ % ‰& ५ ॐ 
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निवृत्ति आवश्यक हे। मल-निवृत्ति के लिए ईश्वरानुग्रह से परिणमित 
“शक्तिपात की अपेक्षा हे। जब हम “शक्तिपात' को जीव-कर्म-निरयेक्ष 
मानते है तथा उसे हौ मल-निवृत्ति का एकमात्र देतु स्वीकार करते दै. 
तब यह निष्कर्ष स्वाभाविक हे कि जीव का “मनश्रसाद' (मल-राहित्य) 
शक्तिपात“ होने पर ही संभव हे, उससे पूर्वं नक्ष । इसके विपरेत, 
देतवादी “शेव सिद्धान्ती“ मुक्ति के लिए ईश्वरानुग्रह को अपरिहार्य 
मानते हुए भी उसे स्वतन्त्र नह मानते। उनकी मान्यता हे कि जीवौ 
का “कर्म-साम्य““ होने पर ही "शक्तिपात" संभव हे. अन्यथा नही । 
क्षेमराज ने “स्वच्छन्दतन्त्र मे ““डेव सिद्धान्तियो* के मन्तव्य का 
सविस्वर विक्वन किया हे-मल अनादि हे। यदै पुरुष का पञशुत्व हे। मल 
एक हे किन्तु उसकी अनेक शक्तिर्योँ हे। कर्मों से संयुक्त होकर यह 
परिणमित होता हे। जब मल का परिपाक हो जाता हे तभी महेश्वर 
शक्तिपात" करता हे- | 


“एकोऽप्यसौ बहुशक्तिकः अन्यथा बहुवावार कत्वमस्य न घटते, 
एक मुक्तो च सर्वे मुच्येरन्‌, कर्मभिश्च सह परिणमति अमिश्रस्य 
परिणामायोगात्‌। परिणमंश्च काल विशेषात्‌ कचितुप्रति कथं चित्‌ तीव्र 
मध्यादि भेदात्‌, यदवा परिपच्यते तदा पुंसा कर्मपरिपाकमिवापेक््य शक्तिपातं 
करोति महेश्वरः, यावच्च मल परिपाको न जातः तावत्‌ तत्पुबन्धकत्वेनेव 
तं परिणमयति, यदा तु कूतकार्यत्वादात्मनि पक्वं पश्यति 
स्वशक्तिपातान्मलशक्ति निरुणद्धि असो स्व. त. पञ्चपटलान्त-वि.) 
 भह्नारायण ने “स्तवचिन्तामणि" के 11त्वै श्लोक मे “शेव 
सिद्धान्तियो* के इस मन्तव्य की ओर सङ्खत किया हे तथा 118वे 
श्लोकः म त्रिक-दर्शन सम्मत स्वतन्त्र शक्तिपात को ही तर्क-सम्मत 
ओर उपयुक्तं ठहराया हे। क्षेमराज ने अपनी विवृत्ति म ˆकर्म-साम्य" का 
विस्तार पूर्व खण्डन किया हे। त्रिक दर्शन-सम्मत “स्वतन्त्र शक्तिपात" की 
विवेचना से पूर्वं “शेव सिद्धान्तियौ के कर्म-साम्य-हेतुक शक्तिपात की 
विवेचना अपेक्षित हे। ` 


१. प्रसन्नेमनसि स्वामिन्कित्वं निविशसे किम्‌ 
त्वत््वेशा््मसीदेत्तदिति दोलायते जनः।। स्त.चि. ११७ 
२. निश्चयः पुनरेषो जत्रत्वदधिष्टानमेव हि। 
प्रसादो मनसः स्वामिन्‌ सा सिद्धिस्तत्परं पदम्‌ ।। स्त.चि. ११२ 
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कर्मसाम्य 


देतवादी शेव सिद्धान्तियो का मन्तव्य है कि शक्तिपात के लिए 
प्ररक कारण के रूप मे कर्मसाम्य अपेक्षित हे। कर्म-साम्य की स्थिति 
मं हौ परमेश्वर “शक्तिपात” करता हे एवं तत्पश्चात्‌ जीव के अज्ञान को 
निवृत्त करके उसे मोक्ष प्रदान करता है। ^कर्म-साम्य" दो समशक्तिशाली 
किन्तु परस्पर विरुद्ध कर्मा की परिपाकावस्था हे ॥ इस स्थिति मे दोनौ 
कम फल दान के लिए समान रूप से परिपक्व हो जाते है। प्न्तु 
समशक्तिशाली एव परस्पर विरोधी होने के कारण उनम से कोई भी 
कर्म फलदान के लिए समर्थ नर हो पाता। उनमे एक संघर्ष सा होता 
रहता हे। इस संघर्ष के फलस्वरूप केवल ये दो कर्म ही फलदान मै 
अशक्त नही होते, अपितु, अन्य कर्मो का भो मार्ग फलदान के लिए 
अवरुद्ध हो जाता हे। इस प्रकार कर्म साम्य की स्थिति सुख ओर 
दुख दोनो प्रकार के अनुभवौ की अभावात्मक अवस्था हे। कारण यह 
हे कि मन एक समय भे एक ही ज्ञान या अनुमव कर सकता हे? दो 
प्रकार के अनुभवौ की उपपत्ति युगपत्‌ संभव न होने के कारण उक्त 
दोनो कर्म मे से कोई भी फलदान नौ कर सकता। इस प्रकार, 
शेव-सिद्धान्तियो के अनुसार “कर्मसाम्य" स्वाभाविक शे नक्ष, अपितु, 
युक्तिसङ्घत भी दे। 


कर्म साम्यवाद का त्रिक दार्शनिको दारा खण्डन 





कर्मो के फलदान के लिए उनका भावना से सम्बद्ध होना 
अपरिहार्य हे। कर्म का फल, वस्तुतः स्वतः कर्म पर उतना निर्भर नद 
हे जितना की तत्सम्बद्धं भावना पर । इसीलिए, कहा जाता है कि 
निष्काम कर्मो का प्रतिफलन नर होता। मन एक समय मे एक हश 
विचार कर सकता हे। अतः देतवादियौ की यह मान्यता कि दो कर्म 
एक साथ ही फलदान के लिए परिपक्व हो जाते है आधार हीन दै। 


१. विरुद्धे दे समवले कर्मणी। स्त.चि. पृ. १२६ वि, 


. युगपत्‌ ज्ञानानुपपत्तिः मनसो लिङ्गम्‌ । 
3. 1711. [].3:3.3-35 । 
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कर्मो के वि नि मे एक क्रम होता है। अतः क्रमशः ही उनकी 
परिपक्वता अपेक्षित हे॥ अतएव, दो कम की युगपत्‌ परिपक्वता कैसे 
संभव हे? यदि दो कमी की युगपत्‌ फलदान सामर्थ्य स्वीकार भी कर 
ली जाए, तब भो, यह प्रशन उट खडा होगा कि अन्य कर्मो का 
प्रतिफलन हाता हे या नक्ष ? यदि अन्य कमो का प्रतिफलन होता हे, 
तो कर्मसाम्य घटित होने पर भो सजीवो का कर्मबन्धन बना रहेगा । यदि 
यह स्वीकार कर लिया जाए कि अन्य कमी का प्रतिफलन नक्ष होता, 
तब तो, उन कर्मा के, जो जीव की शरैर आदि की अवस्थिति के 
लिए आवश्यक दै, प्रतिफलन, रहित होने पर जव का तुरन्त देहपात 
हा जाएगा । इसके अतिरिक्त यदि कर्मसाम्य को अन्य कमी के फल दान 
के अवरोध म समर्थ मान लिया जाए, तो शक्तिपात" की आवश्यकता 
हे व्यर्थ हो जायेगी । यदि शक्तिपात को आवश्यक भी मान लिया जाए 
तो कमसाम्य क सर्वत्र एकरूपता के कारण हम उसके वेचित्रय की 
व्याख्या नहो कर सकते जिसे दैतवादी आवश्यक रूप से मानते ह। 
यदि त्याग ओर धार्मिक जीवन के तारतम्य को इस वैचित्र्य का कारण 
माना जाए, तो वह उपयुक्त नक्ष क्योकि जीव कर्म करने मे स्वतन्त्र 
नरी हे। इसके अतिरिक्त यदि हम शक्तिपात-वैचिच्रय का कोई अन्य 
आधार स्वीकार करते दै तो इस आधारधेय की अनन्त कल्पना द्वारा 
अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा | 

अतएव त्रिक दार्शनिक परमेश्वर के अनुग्रह ओर तिरोधान कृत्य 
को उसकी स्वातन्त्रूय शक्ति का परिणमन मानते है तथा सृष्टि आदि 
कर्म को जीवौ के मलो पर आधारित। यह मल डेवसिद्धान्तियो के 
अनुसार एक जड पदार्थ हे परन्तु त्रिक दार्छनिक इसे परमशिव की 
इच्छा का ही परिणाम मानते ै। 


१. तस्य भिन्न कालार्जितस्य भिन्न एक परिपाककाल इति चेत्‌ तयोरपि भिन्नकालार्जितस्य 
कथं एककालः परिपाकः" स्त.चि.पृ १२६ वि. 

२. कर्थं वा तस्मिन्नवसरे कर्मान्तरं फलं न ददाति" -स्त.चि.-पु. १२६ वि. 
ननु भेदवादिवन्मलादीनामीश्वरस्य च 
यथानादि प्रवृत्तो ऽयं घोरः संसार सागरः। 
शिवो ऽपि तथानादिः संसारान्मोचकः स्मृतः।। 
इत्यादि नीत्या तुल्य कक्षतयैवानादित्वमृच्यतां किमेवं प्रक्रियागौरवकारिणा हेतुहेतुमद्भाव 
परिकल्पनेनेत्याशेक्रय आह-'' त. आ. ८८७५ वि. 
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इस प्रकार अन्ततः स्वतन्त्र शक्तिपात का सिद्धान्त ही उपयुक्त 
ठहरता हे। शक्तिपात परमेश्वर की स्वतन्त्रच्छा का एक रूप दहे। वह 
जीव के ऊपर शक्तिपात करने के लिए दैतवादी शेवसिद्धान्तियो की 
मान्यता के विरुद्ध उसके मल परिपाकादि की अपेक्षा नक कर सकता। 
“वह कभी भी, किसी भी पुरुष के कर्मी का स्वय परिपाक करता दे, ` 
उन्हे भोग के योग्य कर देता हे। उसकी अनुग्रह शक्ति स्वतन्त्र हे। 
अतः, वह स्वच्छ से किसी को मल सर परिवृत्त करके बन्धन मे रखता 
है तथा किसी के ऊपर शक्तिपात करके उसे आत्म प्रत्यभिज्ञा करा 
देता हे“ पौरुष ज्ञान". जो आत्मप्रत्यभिज्ञा के लिए अपरिहार्य हे, इसी 
शक्तिपात से संभव हे। हम दर्शनौ एव आगमो के अध्ययन से चाहे 
जितना “बौद्ध ज्ञान“ अर्जित कर लै. “परुष ज्ञान" के अभाव में 
आत्म-प्रत्यभिज्ञा नितान्त असंभव हे। “बेष्ध ज्ञान से केवल अज्ञानावरण 
की निवृत्ति होती हे जो जीवात्मा ओर परमात्मा के मध्य भद-लुद्धि का 
मूल कारण हे। “बोद्ध ज्ञान ““ द्वारा अज्ञानावरण की निवृत्ति हो जाने 
पर भी जीव ओर परमेश्वर के बीच काल्पनिक विभेद (या भिन्नता) की 
जो अवस्थिति दे, वह निकृत्त नक होती । ““बोद्ध ज्ञान“ जीव को केवल 
आत्म-प्रत्यभिज्ञा के लिए योग्यता प्रदान करता हे। आत्म-प्रत्यभिज्ञा की 
सिद्धि केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ह संभव हे। “बोद्ध ज्ञान“ होने 
पर भी जब तक “शक्ति पात“ नही हाता. तब तक जीव ओर परमात्मा 
के मध्य काल्पनिक भेद की अवस्थिति का विनाश ओर फलतः उन दोन 
का तादात्म्य लाभ सभव नह । भदनारायण स्वयं कहते दैः 


““महतीयमहो माया तव मायिन्ययावृतः। 
त्वद्धयान निधिलाभेऽपि मुग्धो लोकः रलथायते || 


स्त. चि. 4 4 


9. यथा च स्वतन्त्रशक्तिपातवादि पक्षे प्रतिपुरुषं किंचिदेव कर्म कदाचिदेव देवः परिपाच्य 
भोगयोर्गयं करोति न तु सर्वा्रति सर्वयुगपत्‌, त वानि च नियतकार्यकारण भावभाष्नि 
दर्शयति, माया प्रकृत्यादि च स्वापप्रबोधयोरौचित्येन परिणमयति नास्य सर्वतराविशेषेण 
कर्तृत्व, तथा मल परिपाकपक्षे ऽपीति कर्मणो मलस्य च विचित्रं परिपाकमपेक्ष् निग्रहानुग्रहौ 
पुंसा करोति परमेश्वरः, नत्वेवमेव तस्यप्े्यपूर्वकारित्वप्रसंगादिति ताव्छ्रीमत्खेट पालाचार्य 
मतम्‌"- स्व.तं. प्र॑चम पटलान्त वि. 
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परमेश्वर का शक्तिपात होने पर जीव को गुरू द्वारा दीक्षा मिलती 
हे। वस्तुतः परमेश्वर है गुरू रूप मे भक्त को दीक्षा देता हे ओर इस 
प्रकार उसका पाश काटता हे॥ इसी उपदेश (दीक्षा) की याचना 
भट्टनारायण ने की दहेः 
“क्रमेण कर्मणा केन क्या वा प्रज्ञया प्रभो। 
हश्योऽसीत्युपदेशेन प्रसादः क्रियतां मम।। 


(स्त. चि. 41) 


गुरू-रूप मे परमेश्वर जीव को जो दीक्षा प्रदान करता हे, वह एक 
प्रकार का “आत्म-संस्कार” हे इससे पुरुष को पौरुष ज्ञान का लाभ 
होता हे तथा पशुता समाप्त हो जादी दैः 
दीयते ज्ञान सदृभावः क्षीयते पशुवासना। 
दानक्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता।। 
स्व. त. पचम पटलान्त वि. 


दीक्षा के रूप म सम्पन्न यह शक्तिपात आत्म-प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि ध 
हे, उससे व्यतिरिक्त नद 


सा सिद्धिस्तत्‌ पर पदम्‌“ स्त. चि 
स्वच्छन्द शिवैक्यमयी मुक्तर्दक्षादितो घटते ।। 


स्त त~-फ्चम पट्लान्त, वि 


यह शक्तिपात केसा पदार्थ हे? इसकी क्या आवश्यकता है? इसका 
स्वरूप क्या हे? इन प्रश्नौ के उत्तर मे क्षेमराज ने अपनी विवृत्ति (स्त. 
चि. 118) मे कहा हे कि शक्तिपात वस्तुतः भगवती चिति शक्ति का, 
अपने एक सूचित अंश के सङ्खेव का प्रशमन करके, पूर्णतया स्पुटुरण 
मात्र हे। भगवती चिति शक्ति ही स्वस्वातन्त्रयवशात्‌ अपने को डी 
सचत करके विश्व रूप मे आभासित करती हे। पुनः वही शक्ति 
स्वेच्छावशात्‌ अपने एक सड्चित अश (पुरुष) के सङ्कीच को दूर 


१. आचार्य देहमास्थाय शिवः पाशान्निकृन्तति” (स्त. चि. ४६ वि.) 
२. “आत्म -सस्कार एव दीक्षा” 
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करके पूर्णतया स्फुरित होती है। इस प्रकार किसी पुरूष की 
आत्मप्रत्यभिज्ञा का आय केवल इतना ही है कि चिति शक्ति 
(जिरक्रा कह पुरुष संकुचित आभास है) अपने उस (पुरुष के) 
आभासगत सङ्कोच का अपनयन करके उतने अंशो में पूर्णतया 
स्फ़रित होने लगती दे। इस प्रकार “शक्ति का सङ्खेव ओर विकास ह 
किसी पुरुष के बन्ध-मोक्ष का विधायक हे। किसी योगीन्द्र नै क श 
कहा हेः 


“चैतन्य पूरितमिदं निखिलं हि विश्वं 
चित्तं चिदात्मनि यवा स्तमुधैति शश्वत्‌ । 
एवं चितेरपृथगेव सुसंस्थितत्वा- 
दुक्तो निरस्तकरणः परमः समाधिः।। 

त्रिक दर्शन की मान्यता के अनुसार परमशिव के चित्प्रकाश से 
व्यतिरिक्त इस विश्व मँ कुछ भी उपपन्न नकष हे। वह स्वयं श अपने 
स्वातन्त्रेयवशात्‌ “शिव” से लेकर क्षिति पर्यन्त प्रमाता ओर प्रमेय के 
रूप मे आभासित होता हे। अतएव, वस्तुतः न तो कोई अनुग्रह ओर 
निग्रह का भाजन हे तथा न अ्ुद्धिपरेत ह । वह स्वयं & अपनो शक्ति 
के निमीलन ओर उन्मीलन से बद्ध ओर मुक्त रूप भ स्पुटूरित हाता हे! 
मोक्ष की सिद्धि होने पर स्वरूप का नही प्रत्युत सद्धेच का नाश 
होता हे। 

शक्तिपात के प्रभाव मे त्रिक दार्शनिक तथा शेवसिद्धान्ती-दोनों 
उसके वेचिक्रेय की कल्पना करते ै। इस वैचित्र्य के चार रूप है 
मन्द, “मन्दतर”, “वतीत्र* ओर “वीत्रतर“। शक्तिपात जितना € वीत्र होगा 
उतनी ही तीव्रता से मलो की निवृत्ति होगी । शक्तिपात के उक्त चारो 
रूपौ को पृथक्‌-पुथक्‌ आत्मप्रत्यभिज्ञा के उपाय चतुष्टय मे क्रमशः इस 
प्रकार दर्गाया जाता हेः 
क्रियोपाय या आणवोपाय 

इसमे बाह्य साधनौ का उपयोग होता हे। अतः इस उपाय को 
क्रियोपाय कहते है। आत्म-प्रत्यभिज्ञा के लिए इस उपाय म मन्त्र आदि 
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का जप किया जाता हे॥ इस स्थिति म साथक चतरो अपनो तव्या ख्य 
पदाथ की स्थिति का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान रहता हे) परन्तु नित्यानित्य 
वस्तु का विवेक यहां प्रारम्भ हा जाता हे? फलतः संसार के प्रति राग 
का शमन होने लगता हे। इस उपाय मै शक्तिपात मन्द“ होता दे। 
शक्तिपात का यह रूप "निवृत्ति शक्ति" द्वारा सिद्ध होता हे 8 मायीय मल 
यहाँ निवृत्त हो जाता हे। 


ज्ञानोपाय या आाक्तोपाय 


इस उपाय मं साधक देतबुद्धि से ऊपर उठने का प्रयत्न 
करता हे" उदाहरणार्थ, वह ““आत्मेवेदम्‌ सर्वम्‌” का निरन्तर विचार 
ओर ध्यान करने लगता हे। विचारो की [निरन्तर परम्परा से उसे 
निर्विकल्पक ज्ञान की स्थिति प्राप्त होती े। डस उपाय मे मानसिक 
क्रियाओं का हो प्राधान्य रहता हे। अतः इसे *ज्ञानोपाय कहते ै। इस 
स्थिति मे शक्तिपात मन्दतर' (€७5 510५५) हाता हे। शक्तिपात के इस 
रूप मे "प्रतिष्ठा शक्ति" क्रियाशील होती है इससे कार्ममल का विनाश 
हो जाता हे। 


डच्छोपाय या चराभव मार्ग 


इस उपाय मे पूर्णज्ञान अर्थात्‌ चरम तततव का ज्ञान केवल इच्छ 
मात्र से. प्राप्त होता हे। अतएव, इसे इच्छोपाय कहते दै। पूर्णज्ञान की 
प्राप्ति के लिए इस स्थिति मे विचारो की अनुसन्धि के लिए कोड 
विशेष मानसिक आयास नर करना पड़ता ® यह शक्तिपात “सीव्र* हाता 
हे जिसमे “विद्याराक्ति* क्रियाशील होती हे? इससे आणव मल निवृत्त 
हो जाता हे। "पशु" ज्ञान ओर "पाश" ज्ञान की सत्ता यर्हौँ पर समाप्त 
हो जादी है तथा उसके स्थान पर “शिव ज्ञान“ का प्रकाश होता हे 
ऊपर के उपायो की स्थिति म साधक माया कै ऊपर नकष उठ पाता। 
^711.-?. 189 
1. 0. (€.000 25 1€तद्टा€) 
1. 0. (7. 060५ 25 1€तद्लाधा) 
4711. - 2. 189 


1. 0. ((). 00५ 95 तल्ला) 
111. 2. 190 

1. 6. ((-1. 00५ 25 €पत॑द्लाला) 
|. (3. ((-. (0५ ०5 ((८त॑ट्ाला) 
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अतः पञ्युभाव से ही-शरैरेन्द्रिय आदि की सहायता से ही-ज्ञान प्राप्त 
करता हे। परन्तु शाभवोपाय की स्थिति मे साधक माया को पार कर 
जाता हे। फलतः शरीरादि से उसका सम्बन्ध द्ृट जाता हे। अतएव, 
वह शिवत्व-लाभ की स्थिति म॑ पर्ह्व जाता हे ओर उसे जो ज्ञान होता 
हे वह “शिव-भाव“ से ही होता हे, "पशुभाव“ से नही । 


अनुपाय या आनन्दोपाय 


इस मार्ग को ˆअनुपाय" कहने का आशय यह नरश हे कि यह 
स्थिति उपाय्ीन दै, प्रत्युत इसका आशय यह है कि य्ह किसी एेसे 
उपाय का अभाव है जो परिश्रम-साध्य हो। यह वह मार्ग हे जिसमे 
विश्वात्मा की प्राप्ति के लिए विचार-परम्परा की भी आवश्यकता नक्ष 
रहती ॥ यह वस्तुतः आत्म प्रत्यभिज्ञा की ड अवस्था है जिसम एक ही 
बार शास्त्र के प्रमाण से या गुरू के वाक्य से शिवत्वं का ज्ञान तथा 
उस्म दुद्‌ प्रतिपत्ति हय जाती हे। इस स्थिति म॑ “रन्तिशक्ति* क्रियाशील 
होती दैः तथा शक्तिपात “तीव्रतर” होता है। यह पूर्णानन्द की स्थिति 
हे। यही मोक्ष हे। 


स्तवचिन्तामणि म परददेतदर्चनसम्मत भक्ति का स्वरूप 


भारतीय संसक्ति मे धर्म ओर दर्शन का सामञ्नस्य 


“ धर्म" ओर “दर्शन भारतीय संस्कति का एक एेसा युग्म हे 
जिसे एक दूसरे से पृथक्‌ नक्ष किया जा सकलता। यहो यह ध्यातव्य हे 
कि पाश्चात्य विचारक ने इन दोन तत्त्वो को एक दूसरे से पुथक्‌ ही 
रखा है? धर्म की व्यापक भावना का अपने व्यापक रूप म उदय हमं 


१. सकृज्ज्ञाते सुवर्णे किं भावना करणं व्रजेत्‌। 

एकबारं प्रमाणेन वा शस््राद्वा गुरुवाक्यतः।। 

ज्ञाते श्िवत्वे सर्वस्थे प्रतिपत्त्या दृढात्मना। 

करणेन नास्ति कृत्यं नापि भावनयाऽपि वा।। तं.आ. २८४० वि. 
2. [. 0. ((). 600 25 ्तवट्लाल) 
3. 8). 11}. 1 । 
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वेदिक काल से ही प्राप्त होता हे। इस धार्मिक भावना ने भारतीय 
संस्कृति के रग-रग को अनुप्राणित किया हे। वेदिक आयौ की प्राकृतिक 
तत्त्वो की उपासना इसी धार्मिक भावना का महत्वपूर्ण अश दे। इसी 
भावना म वेदिक ऋषियो ने बह्ुदेववाद सरे लेकर एकेश्वरवाद तक के 
चरम तत्त्व का चिन्तन किया । इस प्रकार भारतीय दार्शनिक विचारधारा 
की प्रतिष्ठा भूमि धार्मिक भावना ही हे। उत्तर वेदिक काल मे वेदिक 
ओर अवेदिक दर्शनौ की अविच्छिन्न धारा का जो प्रवाह हमे दृष्टिगोचर 
होता हे, उसका भी मूल धार्मिक भावना ही हे। भारतीय सस्कृति मे 
धर्म ओर दर्शन को धर्ममय कह दिया जाए तो किञ्चित्‌ अत्युक्ति न 
होगी । भक्ति-भावना* इसी आस्थामूलक धार्मिक-भाव का एक महत्वपूर्ण 
अग हे। विश्वास ओर श्रद्धा रूपी मानसिक वृत्तयो इसकी आधारशिला 
हे॥ भारतीय ऋषियो ने मानव के कार्यकलाप के विश्लेषण द्वारा चार 
पुरुषा्थी -धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष की प्रतिष्ठा की। इनमे से मोक्ष 
को मानव जीवन का परम पुरुषार्थ माना। इसकी प्राप्ति के अनेक 
साधनों मे उपासना को भी स्थान दिया। इस प्रकार, ज्ञान 
(जो मोक्ष-सिद्धि का सर्वमान्य उपाय है) से उसका 
सम्बन्ध स्थापित किया गया। आगे चलकर यही उपासना "भक्ति" का 
रूप धारणा करती है। भक्ति कै रूप मे यह स्वयं दही 
साध्य हे; साधन नर्ही। 


भक्ति के उदय का मूल 


` जिसे हम भक्ति भावना कहते है. वह वस्तुतः देवता-विषयक रति 
हे। “शाण्डिल्य के शब्द “अनुरक्ति* पर भाष्यकार स्वप्नेश्वर का कथन 
हे कि इस शब्द का अर्थ इस प्रकार हैः अनुपश्चात्‌, रक्ते 
आसक्ति, अर्थात्‌ वह आसक्ति जो भगवान्‌ के स्वरूप तथा उनकी 
महिमा के ज्ञान के उपरान्त होती ˆ“, अन्यथा लौकिक 
अन्ध आसक्ति को भी “भक्ति कहना पडा । कान्ता आदि लौकिक रति 


१. भगवन्भव भावत्कं भावं भावयितुं सुचिः 
पुनर्भवभयोच्छेददक्षा कस्म न सोचते।। स्त.चि. १४ 
२. भक्तियोग- प्र. १० 
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व स यह स्वरूपतः नह प्रत्युत फलतः भिन्न है। फिर भी, जहां 
रतिभाव त रतिभाव एक संकीर्ण घेरे मे परिवृत्त रहता दे वर्ह देवतागत 
ष सरनसीमातिशायी होता द ` रति भाव“ का “रति विषय" के 

~ ५4 “१ उक्तं सकोचासंकोच का कारण दे । देवता-विषयक 
काहे नाना) हतु भी लगभग वही है जो कान्ता-विषयक रति 
आनन्द विशेष हे जिसका रति के उद्भव का कारण उससे प्राप्त एक 
विषयक रति अर्थात अन्यत्र अभाव दुष्टिगोचर होता दे। देवता- 
हे जिसका लोक भै भगवल्मम भी वस्तुतः एक टेसे "आनन्द" की खोज 
मे सर्वथा अभाव हे | इसीलिए । उसे हम ' परमानन्व 


कहते मे 
६। यवि इस लोक म किसी प्रकार का अभाव न होता, ए 


। यह अपर्णता- यह संसार 
- ह अभावरूपता- हमे द्‌.ख-दन्द्मय संसार 
ष्ट धात होती ह। जव दु 8 चटायें सूसलाधार 


दार्शनेकता ' उस समय हमारी बुद्धिवादी ओर योर्तिक 
किता-- वा 
गुणोमे षी यह विश्व ध माया मय हे, विवर्त हे, अतएव मिथ्या टः यृ 
विश्व 1 वास्तव मे, दु ख -सुख कुछ नही होताः श 
काम (नौ का उन्मीलन हे; आभास मात्र दे, का 
स्थिति भे हमारा समस्त ज्ञान-विज्ञान इल" 
इख सागर भै ` „ ओर हम, चाहे आस्तिक हौ या नास्तिक = 
श दूढने लगते है । उस स्थिति मे म 
शक्ति म विश्वास जाग्रत ओर अनायास इस विश्व से परे किरी अच 
धा हो जाती हे त हो जाता हे, उसकी अनुग्रह शक्ति पर करट 
निकलती हे जिसमे ओर फलतः भक्ति की एक अजख धारः डस 
कार विलुप्त हो ई रूपी घनघोर घटओं की वृष्टि का ज न्धी 
ट जिसका की दृढ्‌ मान्यता अस्तित्व 
ह कथि स्वय स्वयं + गन्यता हे कि यह विश्व एक एसा ` की 


) विमूष्टनको --- 1रमशिव है॥ वही ङस विश्व नाक 


पवतेः कोऽन्यः कविः भ्रमः।। स्त.चि. ८६ 


अनि 
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प्रस्तावना ओर उपसंहरण करता हे। परन्तु इस नाटक के द्रष्टा हम 
लोग जब दुख ही दुख देखते है, तो आतुर होकर ओर आर्तनाद 
करके किस प्रकार भगवच्छरण का आश्रय लेते है- इस सम्बन्ध मे 
भटनारायण के मार्मिक उद्गार बडे 8 भावपूर्ण है- 
त्रिगुण त्रिपरि स्पन्द इन्द्ध ग्रस्तं जगत्त्रयम्‌ । 
उद्धर्तुं भवतो ऽन्यस्य कस्य शक्तिः कृपाथवा ।। 
स्त. चि. 46 
महत्स्वप्यर्थ कृच्छेषु मोहौघमलिनी कृताः। 
स्मृते यस्मिन्‌ प्रसीदन्ति मतयस्तं स्तुमः शिवम्‌।। 
स्त. चि. 65 
अहो निसर्ग गम्भीरो घोरः संसार सागरः। 
अहो तत्तरणोपायः परः कोऽपि महेश्वरः ।। 





स्त. चि. 40 
मग्रर्भमि भवाम्भौधौ निलये वुःख यादसाम्‌। 
भक्ति चिन्तामणिं शार्वं ततः प्राप्य कि न जितम्‌।। 
स्तचि. 26 
भक्ति का उदय इस दुःख-मोचन के लिए ही होता है, जिसमे 
इख-मोचन के अतिरिक्त परमानन्द की प्राप्ति की भी आशा रहली है 


"सर्वं विभ्रम निर्मोक निष्कम्पममृतहृदय्‌ । 
मवज्ज्ञानाम्बुधेर्मध्यमध्यासीयापि धूर्जटे।।““ 





स्त. चि. 95. 


परादेतदर्शन ओर भवितत 
काव्यशास्ततओरी भक्ति को स्वतन्त्र रस के रूप मे स्वीकार नही 
क । भवित्ति को "गोणी" ओर “मुख्या^-दो प्रकारौ मे विभाजित करके 
„. उख्या" भक्ति को तो शान्त-रस मे अन्तर्निहित कर देते है परन्तु 
म छ  भवित्ति को भाव मात्र मानते है, रस रूप नक्ष ॥ ङस सम्बन्ध से 
छ गोपीनाथ कविराज" का कथन हे कि ““शान्तभाव भव्त्ति का बीज 
ह। कषा जा सकता हे परन्तु वह प्रस्फ़टित भक्ति का स्वरूप नरह 
रास्य-भाव-प्रस्फुटन के पश्चात्‌ ही भक्ति भावोदय होता है ॥“ 


१. १ --------- वाड 
शवाङ्क -गो. 'कविराज' 
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भक््ति-शास्त्र की मान्यता का अपना वैशिष्ट्य है। उसके अनुसार 
“शान्त रस स्वय भक्ति-विशेष हे ओर मुख्य भक्ति तो रस स्वरूपा 
हे।“1 नारद का भी यही कथन है- 


सा त्वस्मिन्‌ परम प्रम रू्पा। अमृत रूपा च । (1/2-3) 
अनिर्वचनीय प्रमस्वरूपम्‌। मूकास्वादनवत्‌। (4/5 1-5 2) 


इसी प्रकार, परमद्धेत दर्शन के आचार्य भक्ति को रस-रूप ही 
मानते है- 


^“... इति भक्तिरसाध्माता धन्या धावन्ति धूर्जटिम्‌ ।1*“ 


 स्तचि.111 
“अहो स्वादुत्तमः शर्वसेवाशसा सुधारसः... 
'स्तचि. 111 


भक्ति वस्तुतः ““हलादिनी शक्ति की एक वृत्ति-विशेष हे। 
ह्लादिनी शक्ति महाभाव स्वरूपा हे अतएव, शुद्ध भक्ति स्वरूपतः 
महाभाव का अश है? परद्धित दर्शन के आचार्यों की यही मान्यता दे। 
उन्न अपनी इस मान्यता द्वारा भक्ति को एक “भावमान्न मानने वाले 
काव्यशास्त्रियो का प्रतिवाद ही नही किया , अपितु, भक््ति-रस 
सम्बन्धी अध्यात्म राज्य के एकं गम्भीर तत्व को भी प्रकट किया। 


इस प्रकार भक्ति मोक्ष का केवल साधन ही नशी, अपितु रस 
रूपा होने के कारण साध्य रूपा भी हे। साधारणतया जब हम “भक्ति 
शब्द का प्रयोग करते है तो उसे साधन भक्ति“ तथा 
"साध्यभक्तिˆ~दोनो रूपो मे ग्रहण करते है। साधन रूप मं उसे 
"उपासना" कहते है ओर साध्य रूप मे ˆभवित्तिˆ। साधन रूप म वह 
स्वयं अपनी € साधिका हे। संभवतः, इसीलिए, उपासक को “भक्तः 
संज्ञा से अभिहित किया गया हे। यहा यह सन्देह उत्पन्न हो सकता है 
कि भक्ति स्वय साध्य कैसे हा सकती हे? यदि यह साध्य रू्पादहेतो 
इसे मोक्ष का साधन क्यो माना जाता'हे? इन प्रश्नों का उदय 


१. शिवाड्क-गो. कविराज 
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सभवतः “गोणी ओर `मुख्या* भक्ति को पृथक्‌ मानने एव मुक्तावस्था 
की धारणा के वेचित्रय के कारण होता हे। शाङ्कर अद्वितवाद भक्ति 
को मोक्ष के एक साधन रूपमे ही स्वीकार करता दे, साध्य रूपमे 
न्ह । कारण हे कि शङ्कराचार्य के अनुसार मोक्ष ही साध्य हे परन्तु 
मक्त मोक्ष का स्वरूप नक्ष हे सभवत: इसी तथ्य को लक्ष्य करके म. 
म. गोपनीथ “कविराज” कहते ह कि “शाङ्कर अद्देतवाद करै चरमावस्थथा 
मे भक्ति का स्थान नहीं हे। क्योकि भक्ति श्रम-मूलक हे“ 
(शिवाड्क)। परन्तु परमद्वेत दार्शनिक तथा नारद आदि भक्त शिरोमणि 
"उपासना" रूप सर भक्ति को “साधन रूपा" मानते है तथा आनन्द रूपा 
भक्त्ति को मोक्ष से अभिन्न मानकर उसे “साध्यरूपा” भी स्वीकार 
करते े। 


भक्ति के दो रूप : करत्रिमा या गौणी : निश्छद्मा या मुख्या 


साधारणतया भक्ति के "गौणी" ओर "मुख्या" दो रूप माने जाते 
ै। भट्टनारायण ने इन्हें ही नामान्तर से “कृत्रिमा* ओर “निश्छद्मा 
(अकृत्रिमा) कहा हे॥ वस्तुतः "कृत्रिमा" भक्ति 8 “अकृत्रिमा भक्ति का 
साधन हे। जहां तक रस या प्रेम का सम्बन्ध हे. वह दोनों में 
विद्यमान हे। “कृत्रिमा भक्ति उपासना की वह स्थिति ह जिसमे बाह्य 
साधनौ की अपेक्ला रहती हे यह भक्ति की प्रारम्भिक किवा निम्नतर 
अवस्था हे जिसे "गोणी" सज्ञा भो दी गई हे। इसमे उपासक ओर 
उपास्य की स्फुट, व्यक्त एव पृथक्‌-पुथक्‌ अवस्थिति रहती हे । यह 
बाह्योपासना भी रस रूपा हे- 


अकृत्रिमा" (मुख्या या निश्छ्द्मा) भक्ति बाह्योपासना के 
अभ्यास से उद्भूत वह स्थिति हे जिसमे उपासना के बाह्य 
अपेक्षित नी है! यह वस्तुतः गोणी भक्ति की परिपक्वावस्था हे। 
9: स्त.चि १०८ 
२. स्त.चि १०८ वि 
२. स्त.चि १०८. वि 
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इसलिए इसे “परा” कहा गया हे। वस्तुतः यह महानुराग का उच्छलन 
हे॥ भट्टनारायण इसे ही “भक्ति रस का पीयूष" कहते है तथा 
“यावदुत्तर आस्वाद की परिसीमा मानते है? यदी पृणीनन्द की अवस्था 
हे जिसे शिव-शक्ति के सामरस्य की चरम स्थिति भी कहते ई एवं जो 
मोक्ष से व्यतिरिक्त नही है। भक्त का अमीष्ट यष्षी दै इसी रूपमे 
भक्ति को हम साध्य कहते है । यह भकत्ति रागानुगा होली है जिसके 
लिए अन्य सब प्रकार की भवक्त्ति केवल सोपान स्वरूप हे। इस प्रकार 
का महानुराग उत्पन्न होने पर भक्त की मन स्थिति ईश्वर मे एकनिष्ठ 
हो जाती हे। फलतः वह अन्य विचारो को अपने अन्तराल मे स्थान 
नरह दे सकता । उपनिषदादि मे जिसे “परा विद्या" (व्बह्म विद्या) कटा 
गया हे वेह ˆपराभक्ति" से भिन्न नौ हे इसमे उपासक ओर उपास्य 
एक-रूप हो जाते है एव भक्ति का दैत परमादद्धेत म विश्रान्त हो जाता 
हि । 
उपासना के दो मौलिक तततव : उपासक ओर उपास्य 

उपासना या भक्ति के प्रसंग मे उपासक ओर उपास्य रूप दो 
तत्त्व अपरिहार्य ह? इसका आधार ही दवेत बुद्धि हे6 द्वैतवादी मतो मे 
ईश्वर उपास्य है ओर जीव हे उपासक । उनके अनुसार ईश्वर ओर 
जीव दोनौ तत्व नित्य है. चेतन है तथा उनकी पुथक्‌-पुथक्‌ सत्ता हे। 
ईश्वर सर्वज्ञ हे, सर्वशक्तिमान्‌ है परन्तु जीव अल्पज्ञ ओर 
अल्पशक्तिमान्‌ हे। ईश्वर भववबन्धन से मुक्त हे। वह स्वयं जगत्सखष्टय 
हे। किन्तु जीव संसारे ओर बद्ध ॒हे। ईश्वर स्वतन्त्र हे किन्तु जीव 
परतन्त्र हे। इस प्रकार, दैतवाद के अनुसार जीव अपने बन्धन से 
मुक्त होने के लिए ईश्वरोपासना म प्रवृत्त होता हे। अतः उनका 
उपास्योपासक भाव भी स्वाभाविक हे। अद्धैत दवर्खनो मे परमात्मा ओर 


१. स्त.चि १०८ 

२. वही, ८० 

३. 'त्वदूभक्तिमेवाप्तु प्रार्थयेनाथसर्वथा'”- वही, ६६ 

४. भक्तियोग पु. १६ । 
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जीवात्मा के उद्धेत का प्रतिपादन किया जाता हे। साथ ही, अद्देत दर्शन 
परमात्मा ओर जीवात्मा मे उपास्योपासक भाव की कल्पना करके 
उपासना को भी युक्तिसिगत ठहराता हे। जब परमात्मा ओर जीवात्मा 
अभिन्न-अपुथक्‌ एवं एक ह तत्त्व है तब उनम द्यात्मक उपास्योपासक 
रूप सम्बन्ध कैसा ? इसीलिए शाङ्कर अद्देतवाद की चरमावस्था मे 
भक्ति के लिए अवकाश न हे। भक्ति को वे भ्रममूलक मानते हे। 
वस्तुतः ब्रह्म से व्यतिरिक्त जो कुछ भी प्रतिभासित होता है वह 
भ्रमोत्पादिका माया का विलास दे। ब्रह्म इस भ्रम से परे हे, अतः वह 
हमारा उपास्य नरी हो सकता । दर्शन के व्यावहारिक उपयोग के लिए 
श डकराचार्य जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता को भी स्वीकार करते हे। 
परन्तु ज्ञानोदय के पश्चात्‌ उसका भाव नही रहता। "ब्रह्म" ही 
मायोपहित होकर “ईश्वर तथा अज्ञानोपहित होकर (अथवा 
अन्तःकरणावच्छिन्न होकर) "जीव" कहलाता है। भक्ति का सम्बन्ध 
ˆईर्वर' से है ओर “ईश्वर” की सत्ता पारमार्थिक न होकर व्यावहारिक 
मानी गई हे। ˆईशरवर' मायाविशिष्ट ब्रह्म हे। अतः भक्ति का 
सम्बन्ध माया से ही हे। इस प्रकार माया ओर अज्ञान की उपाधि के 
आश्रय से केवल व्यावहारिक स्थिति में दही शंकराचार्य ने 
उपास्योपासक-सम्बन्ध को युक्तियुक्त माना हे। ज्ञान का उदय होने पर 
ईश्वर ओर जीव एव उनकी उपास्योपासक रूपी भेदभावना भी विगलित 
हो जाती हे। परमार्थतः एक ब्रह्म ही रह जाता हे। इस प्रकार, 
शङ्कराचार्य के अनुसार हम सगुणत्वं के आश्रय से निर्णुणत्व की ओर, 
साकार के आश्रय से निराकार की ओर तथा अपूर्णता के माध्यम से 
पूर्णता की ओर बदृते हे। इसीलिए, "विवेकचूडामणि" मे उनका कथन 
हे कि भक्ति वस्तुतः स्वरूपानुसन्धान का एक साधन हे- 


“स्वरूपानुसन्धानम्‌ भक्तिरित्यमभिधीयते ।““ 
इसी तथ्य को दृष्टि मे रखकर डा. राधाकृष्णन्‌ ने लिखा- 
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इस प्रकार, श ङकराचार्य व्यावहारिक दृष्टि से सभी उपाधियो 
को स्वीकार करते हए भी पारमार्थिक स्थिति मे उनका सर्वथा 
निषेध करके शुद्ध अद्धित का प्रतिपादन करते है. जहौ न तो देतबुद्धि 
हे ओर न भक्तिभाव ही। 


इस सम्बन्ध म परद्धित दर्शन की स्थिति शाङ्कर अद्धेतवाद से 
भिन्न हे। शङ्कर के अनुसार चरम तत्त्व (ब्रह्म) के अतिरिक्त समस्त 
व्यावहारिक कार्यकलाप ओर प्रपञ्च मिथ्या हे। परन्तु परद्धित तथा 
शाक्त दर्शन यद्यपि उदित का ही प्रतिपादन करते है तथापि इस विश्व 
प्रपञ्च को मिथ्या नही मानते है। शङ्कराचार्य दैत की सत्ता का 
निषेध करके अद्देत मात्र पर स्थिर होते है परन्तु परद्धेत दार्शनिक 
तथा शाक्त दैतादैत का समन्वय करके ही स्थिर होते है, ओर, 
इसलिए, अद्ैत की चरम स्थिति म भी भक्ति की मान्यता को स्थान 
देते है। वुड्फ (५४००८०८) का अधोलिखित कथन इस सम्बन्ध मे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हे- 

"क0ाोा1) 15 त०जत70€85 0९, 0प्रा 50 2150, 16८७5 वा] %, 15 
{17€ ५01 जा तप्र शि {112 8६21€ ॐ €0136101517€88 
‰/11€ा1€, 1110660, 11 6017168. 111 15 0 जशो ५३९, प्115 +“जाात 15 25 
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शाक्त दर्शन के अनुसार विश्वप्रपञ्च परमशक्ति की सृष्टि हे। 
यह विश्व वस्तुतः उससे भिन्न नष हे किन्तु यह उसकी लीला हे कि 
यह हमे भिन्नमय प्रतीत होता हे। जीव इस विश्व के माध्यम से ही 
"परमशक्ति" कौ प्राप्त करता ह-उस “परमशक्ति को जिसके साथ वह 
एक हे, पृथक्‌ नहीं। दैत ओर अददेत दोनों की सरष्टि “परम 
मातापरमशक्ति“~ धै करती दे। इस प्रकार दैत ओर अदेत -दोनौ 
उस परम विश्वेश्वरी की दो सन्ताने है।॥ देत के परिवर्तन द्वारा 
साधक अद्धेत का लाभ करता है। इस अद्वैत का दैतभाव मे पुनः 
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प्रसरण होता है। यह परमेश्वरी की विचित्र लीला है। एक अज्ञात 
उद्धरण म वुद्फ (५५००2) ने इस तथ्य का उदघाटन किया हे- 


‹‹<1\/8 1125 ¶॥लाटणि€. 521, "1 € +*जा]त 50ा11€ ०८७7९ 
11011 61811516. जट€ाऽ-त 811516८, 1<10५“/1€तट€ एषा 168€ +*110 
112५€ [<-1044 4 प्तप) 112५८ [0858८ ९८९४०१५ [पमा पात 
विल1-1201171.'" (1. , 0. 10). 


परद्धेत दर्शन की मान्यता भी यही हे। "परमशिव" ही उसके अनुसार 
चरम तत्त्व हे। “पुरुष माया आदि षट्कज्चुको से व्याप्त हे। वस्तुतः 
“पुरुष* ओर परमेश्वर" मे देत नर हे। दोनो अभिन्न ओर एक हे। 
परमशिव ही वस्तुतः माया आदि षट्कजञ्चुको से सङ्कुचित होकर 
"पुरुष * संज्ञक हो जाता हे। विश्व प्रपच उसकी इच्छा शक्ति का 
उन्मीलन हे। वह पुरुषत्व (या जीवत्व) भाव स्वीकार करके भी अपने 
पारमार्थिक स्वरूप से विच्छिन्न नौ होता। "पुरुष" उपासक दहे. 
"परमशिव उपास्य । इस प्रकार, अद्देत मे दैत का उपस्थापन होता दे। 
उत्पलाचार्य ने अपनी “शिवस्तोत्रावली मे कहा भी हे। 


““जयन्ति भक्ति पीयुष रसासववरोन्मदा। 
अद्वितीयापि सदा त्वदृद्धितीया अपि प्रभो।।““ 


मम.प. गोपीनाथ “कविराज का कथन इस सम्बन्ध में 
उल्लेखनीय दे। उनका कथन हे कि ““परा भवितत की यष विशेषता दे 
कि दूसरे केन होते हए भो दूसरा रहता हे। दो के होने को मिथ्या 
मानने वालौ ने सत्य के एक ही अश को देखा हे। अज्ञान नष्ट हो 
जाने पर, एेक्य-स्फरण होने पर, उस एेक्य की गोद मे दो रह सकते 
है. यद्यपि वह दोनो ही एक का ही शुद्ध भाव मे प्रसारण देः 


“नाथवेद्यक्षये केन न दृश्योऽस्येककः स्थितः। 
वेद्यवेदक संक्षोभेऽप्यसि भक्तैः सुदर्शनः।। 


ज्ञेय ओर ज्ञाता के संक्षोभ मे भी भक्त समावेश की अधिकता 
के कारण उसी को देखता हे जिसका एेक्य रूप मे स्पफटुरण होता दे। 
जो विश्वातीत हे वही विश्वात्मकं हे ओर दोनौ समकाल मे हे। अतः 
जहो ज्ञान ओर भक्त्ति एक रस दै वटौ विश्वातीत ओर विश्वात्मक 
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समभाव मं प्रकाशित है। यही द्वैताद्दैत का सामज्जस्य दे। इसीलिए, 
नदिया के गौराङ्गप्रभरु ने अचिन्त्य भेदाभेदवाद चलाया। यही 
ईश्वरादयवाद (परद्धित दर्शन) की प्रतिष्ठा हे। 


उद्धित दर्शन म उपासना वस्तुतः स्वात्मपूजन हे। अद्देतवादो दर्शनौ, 
यथा, अद्दैतवेदान्त, शाक्ताद्ेत, काश्मीर परद्देत मे सर्वत्र इसी 
स्वात्मपूजन की भावना का दर्शन हाता हे। जब हम एक € अद्य चरम 
तत्त्व की कल्पना करते है तो उपासक ओर उपास्य का द्ित्व कैसे 
सभव हो सकता है? देत अर्थात्‌ नानात्व का निषेध एव एकत्व-एक 
चरम ततत्व- का प्रतिपादन सभी अद्धेत शास्त्र मुक्त कष्ठ से करते 
ह 
(1) नेह नानास्ति किञ्चन (कठ. 2/4./1 1) 
(11) यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन क पश्येत्‌ 


(बह. 4/5/1 5) 
(111) एकैवाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
पश्यैतादुष्ट मय्येव विशन्त्यो मदिभूतयः।। (दुस. 10/5) 


(1) स एव सर्वत्र जडाजडषघु सारतया स्थित इति सर्वे एव 
भगवत्‌ स्वरूपा एवेति कः कं स्तूयादित्यलं मूद््संबो धनार्थं 
कल्पितेषु प्रपचेषु सूक्ष्ममेक्ष्काभिः। भा. 1, पु. 2877 

अतएव, यदि उपास्योपासकादि रूप दैत की प्रतीति होती हेतो 
वह पारमार्थिक नही प्रत्युत व्यावहारिक हे। परन्तु जब एक है चरम 
तततव हे, दूसरे का सर्वथा अभाव है, तब यह दैताभास कँ से 
उद्‌बुद्ध हो उठता हे? इसका उत्तर अद्देत वेदान्ती माया से, शाक्त 
दर्शन शक्त्ति की विचित्र लीला से एवं परद्ैत दार्शनिक शिव की 
 स्वातन्त्रय शक्ति से देते ईहै। यह दैतभाव ह वस्तुतः संसार हे। संसार 
के समस्त प्राणी भगवत्स्वरूप है ै। फिर कन किसकी उपासना करता 
हे । वस्तुतः एक चरम तततव हौ- चाहे हम उसे “ब्रह्म के या “शक्त्तिः 
अथवा “शिव~स्वय है उपास्य तथा उपासक दे। इस प्रकार उपासक 
की उपासना वस्वुतः अपनी हे उपासना हे। इस स्वात्मपूजन से हौ जीव 
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अपनी पल्युता ओर सङ्कोच के विगलन द्वारा अपने पूर्णस्वरूप | 
“शिवत्व ~ का लाभ करता हे। इस प्रकार, स्पष्ट है कि उपासना के | 
लिए द्वैत अनिवार्य हे। यह बात दूसशे दै कि द्वेतवाद मेवे दोनो दो | 
नित्य ओर पुक्‌ तततव हे किन्तु उद्धेतवाद के अनुसार वे एक परमद्धेत 
केडीदददयो रूपो मे प्रसारण मात्र हे। 

उपास्य का स्वरूप 


परद्धित सिद्धात मे चरम तत्त्व (परमशिव) को दो रूपौ मे समञ्या 
गया हे। एक दहे, विश्वात्मक, दूसरा दे, विश्वोत्तीर्ण । ये दोनो रूप वैसे 
ही है जेसे वेदान्त का सगुण ओर निर्गुण ब्रह्म । परमशिव विश्वात्मक 
होते हए भी विश्वोत्तीर्ण दे । परन्तु उसका विश्वोरीर्ण रूप अति सूक्ष्म 
होने के कारण हमाशे संकल्पनाओ से नितान्त परे दै। अतः वह प्रेम 
तथा उपासना के योग्य नरौ हे। हम किसी भो धर्म से उसका वर्णन 
नही कर सकते। इसीलिए, वह निगुण कहा जाता हे। परन्तु उपासना | 
के लिए तो सगुणत्व की अपेक्षा हे अतः उपासना कै क्षेत्र मे परमशिव | 
का विशर्वमय-सगुण-र्प ही ग्रहण किया जाता है। यह रूप ही- जो 
पूर्ण प्रकारा ओर विम्य के सामरस्य की स्थिति है- भक्तौ का परम 
भाव्य हे। परमशिव परमप्रमाता हे। अतः वह कमो भी ज्ञेय (प्रमेय) नरी 
हो सकता। परन्तु उपास्यत्व के लिए उसकी ज्ञेयता वाज्छनीय हे, 
अन्यथा उपासना सभव नह । यहं यह उल्लेखनीय है कि परमशिव की 
स्वातन््रयशक्तति अनन्त ओर अबाधित हे। वह अपने पारमार्थिक स्वरूप 
मे विद्यमान रहते दूए मी अपने को ज्ञेय अथवा उपास्य रूप मै प्रकट 
करता हे। यद्यपि अपने को उपास्य या ईश्वर रूप मे व्यक्त करके वह 
उपासक के लिए ज्ञेय हो जाता हे तथापि उसका स्वातन्त्रय 
किज्चिन्मात्र मी स्खलित नौ हाता। उत्पलाचार्य ने इस तथ्य की ओर 
सङ्केत भी किया हे-- 








१. स्त.चि. ७ 
२. "एप 1115 टा [धात्‌ श्ल ठि 49/01 10 लकाला[191८€ 11€ 0116585 
5][0९८1{ ` (>... --- 0. 9) 
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““स्वाल्न्त्रयामुक्तमात्मानं स्वातन्त््यादद्धयात्मनः। 
प्रभुरीशादि सख्कनल्यैर्निर्माय व्यवहारयेत्‌ ।। 


प्रका. 1/5/16 


“परमशिव का यह निर्मित ईश्वर रूप ही प्रमाता के लिए प्रमेय 
हे, पूजक के लिए पूज्य हे, ध्याता के लिए ध्येय हे तथा उपासक के 
लिए उपास्य । यद्यपि उपासक उसी का स्वरूप हे तथापि अपने 
स्वातन्त्रयवशात्‌ वह अपने को उससे (उपासक से) पृथक्‌ रूप में 
अवभासित करता हे। इसे ही उपासक “ईश्वरः. “भगवान्‌ * आत्मा 
"नित्य" “विभु “स्वतन्त्र आदि रूपौ मेँ ग्रहण करता हे।“"1 


परमेश्वर के विश्वमय स्वरूप की उपासना दो रूपोमे की जादी 
हे- (1) सगुण रूप मं, (2) प्रतीको के रूप मे। 


(आ) सगुण रूप मे परमशिव की उपासना 


इस रूप मे, अन्य सभी आस्तिक दर्शनो की भाति परादैत 
दार्शनिक उपासना के लिए परमशिव को अनन्त शक्तियो , धमी तथा 
कृत्यौ से युक्त मानते है। अपने-अपने उपास्य म नाना विभूतियो की ` 
कल्पना करना आस्तिक दर्शनो की विशेषता दहे। 


शक्ति 


अनन्त शवित्तियौ का आश्रय होने से परमशिव सवशक्तिमान्‌ कहलाता 
हे। तत्त्वमीमांसा के संदर्भ मे उसकी शक्तियो को “स्वातन्त्र्य या 
“स्वतन्तरच्छ' कहा जाता हे। यह *स्वातन्त्रय“ उसकी समस्त शक्तियो 
का मूलं हे। यदि कर्तृत्व शव्त्ति को व्यापक अर्थ म प्रयुक्त किया जाए 
तो हम परमेश्वर के “स्वातन््रय* को उसकी कत्व शक्ति कह सकते 
है। यह “स्वातन्त्र्य अपने को अनेक रूपौ मे व्यक्त करता हे, यथा 


१. “ईश्वरो भगवान्‌ आत्मा नित्यो विभुः स्वतन्त्रः इत्येवमादो हि प्रमातुः, पूजयितुः, ध्यातु 
वा पृथग्भूतं तत्‌ प्रमेयम, पूज्यम, ध्येयं च भाति इति तत्‌ तावत्‌ निर्मितम्‌, न च अनीश्वरम्‌" 


ई.प्र.वि. १८८१६ 
२. इन शक्यां की विवेचना के लिए देखिए “स्तवचिन्तामणि की दार्शनिक पुष्टभृमि"" 
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1. चितृशक्ति, 2. आनन्द शक्ति, 3 . इच्छ शक्ति, 4. ज्ञान शक्ति, 
5. क्रिया शक्ति, 6. विद्या शक्ति, 7. अपोहन शक्ति, 
8 . माया शक्ति. आदि । 

परमेश्वर की शक्तियो की इयत्ता नही है । उपर्युक्त शक्तियों 
उसकी प्रमुख शक्तियों है-- न कि समस्त । 


कत्य 

परमेश्वर के पाच प्रमुख कृत्य हे" - 
1. संहार 2 . तिरोधान 3. सर्गम 4. स्थिति 5. अनुग्रह 
धर्म 


पराद्वित दर्शन परमेश्वर को सभो धर्मो का आश्रय मानता हे। इस 
प्रकार, उसे ““सम्पूर्ण धर्मी“ कहा जाता हे 2 याँ यह उल्लेखनीय हे 
कि पराद्दैत दर्शन दही एक एेसा दर्शन है जो परमेश्वर को 
सभी-शुभाशुभ धमी का आश्रय मानता हे! अन्य दर्शनो का ईश्वर, 
एक तो केवल कतिपय गुणो (धमी) का आश्रय हे, दूसरे केवल शुभ 
धमी का । भट्टनारायण ने परमेश्वर के अनेक धमी का अपने स्तोत्र म 
उल्लेखनीय किया हे। उनम से कुछ का दिग्दर्शन यहं किया जाता 
हे :- (कोष्ठकं मे स्त. चि. के श्लोको की संख्या निर्दिष्ट हे) 
“सर्वसामान्यत्व (6), अणुत्व-महत्व (7). सृक्ष्मत्व-स्थूलत्व (39). 
सर्वगतत्व-व्यापकत्व (8). निर्गुणत्व (प्रकूति-गुणौ से राहित्य) (19), 
सर्वात्मत्व (2 3), निष्कामत्व (2 8), रक्षतुत््व-सर्वदातुतत्व (3 0). 
सर्वज्ञत्व-सर्वकर्तृत्व (31), स्वातन्त्रय (3 2). आनन्द (36). 
उपकर्तत्व-निस्पहत्व (42), कूपा (46). समदर्शित्वं (48) 
निर्न्दत्व-निरुपाधित्व (5 4). अनादित्व (6 3), सर्वप्रभुत्व (773). 
प्रकाश-विमर्शामयत्व (85), यथायुक्तार्थं कारित्व (91). 
निर्विकल्पत्व-अजत्व (112), सर्वातिशायित्व (97), 


१. देखिए, स्तवचिन्तामणि की दार्शनिक पृष्ट ॒भूमि। 
२. स्त.चि. ६४ 
३. शुभाशुभस्य सर्वस्य स्वयं कर्ता भवानपि ~ स्त.चि. ११६ 
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परमेश्वर को सभी धर्मौ का आश्रय बताने के मूल म पराद्वैत 
दरशन की मूलभूत मान्यता निहित दे । परमेश्वर शे विश्वालोत तथा 
विश्वात्मक हे। विश्वात्मक रूप म वह विश्वरूप भी हे। अतएव, विश्वगत 
शुभागुभ धर्मो-दोनो का आश्रय परमेश्वर ही हे। धर्मो के शुभत्व ओर 
अशुभत्व की कल्पना, वस्तुतः काल्पनिक ओर रूढिगत दे, पारमा्िंक 
नही। इन धर्मो को ही परमेश्वर का श्वर्यं या विभूति कहा जाता हे। 


(व) प्रतीको के रूप य परमश्चिव की उपासना 

जब उपासक उपास्य (ईश्वर) को अपने से बाह्य रूप मे किवा 
पृथक्‌ रूप म देखता दै तव उसकी उपासना प्रतलीकात्मक हो जाती 
हे॥ प्रतीक का अर्थ दहे- वे वस्तुएर जो किसी न किसी अंश तक ब्रह्म 
के स्थान म उपास्य कही जा सकती हे! प्रतीकोपासना का अर्थ हे 
किसी एसी वस्तु की उपासना करना जो ब्रह्म के सदुश हे परन्तु 
स्वय ब्रह्म नही । ब्रह्मसूत्र (4/1/5) भाष्य मे रामानुज ने कहा भी दै 
कि जो वस्तु ब्रह्म नौ हे उसमे ब्रह्मभावना करना 8 प्रतीकोपासना दै 
वादरायण का मन्तव्य हे कि सर्वोत्कृष्ट हान के कारण, प्रतीक मे ब्रह्म 
दुष्टि करनी चाहिए क्योकि निकृष्ट वस्तु म हौ उत्कृष्ट की भावना की 
जाती है- (ब्रह्मदुष्टिरुत्कर्षात्‌-चब्र सू) । परन्तु यह बात विशेष रूप से 
ध्यान देने योग्य है। कि “यदि प्रतीक को है उच्चतम ध्येय (पर ब्रह्म) 
मान लिया तो उपासक लक्ष्यभ्रष्ट हो जाता हे, क्योकि प्ररीक किसी भी 
प्रकार से उपासक की आत्मा नही हो सकता। परन्तु जहो ब्रह्म स्वयं 
उपास्य होता है ओर प्रतीक उसके केवल प्रतिनिधि स्वरूप अथवा 
उसके उद्दीपन का कारण मात्र होता है अर्थात्‌ जहा प्रतीक द्वारा 
सर्वव्यापो ब्रह्म की उपासना होती हे ओर प्रतीक को प्रतीक रूप ही 
मानकर उसे जगतृकारण रूप ब्रह्म मानते हे वहा उपासना निश्चय रूप 


से फलप्रद होती हे“ 


9. ““४/[ला) [1 ५०ऽ11[0ल [001६5 पता) 00 85 €?{ला7] {0 [777. 1115 \/015111}) 15 
5710011८". - (1.7. -- }. 649) 
. भक्तियोग-पृ. ८२ 
३. 'जब्रह्मणि ब्रह्मदृष्टया ऽनुसन्धानम्‌ "~ व्र .सू., रामानुज भाष्य (४८१८९) 
४. भक्तियोग-पु. ८३ 
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उपासना का यह स्वरूप हमे उपनिषद्काल से ही मिलता दे। 
विश्व के भिन्न-भिन्न पदार्थं मे ब्रह्मभाव की कल्पना करके उपासना 
करने का आदेश हमे “छन्दोग्योपनिषद्‌ मे स्थान-स्थान पर मिलता 


हः 


(1) सनौ ब्रह्मेत्युपासीत्‌ - छा. 3/18/1 
(11) आकाशो ब्रह्मेति - छा. 3/18/1 
(111) अबदित्यो ब्रह्मेत्यादेश - छा. 3/19/1 


उपासना के इस रूप की धारा परवर्ती युगौ मे अविच्छिन्न रूप से 
प्रवाहित होती रही । प्रतिमा पूजन डस प्रतीकोपासना का डी प्रतिफलन 
हे। “प्रतिमा. तथा प्रतीक दोनो कै उपासना सम्बन्धी भाव एक ही 
है।““1 प्रतीकोपासना का प्रचलन भारत के सभो धार्मिक सम्प्रदायो मे 
पाया जाता हे। शेव सम्प्रदाय मे शिव की प्रतीकोपासना सम्बन्धो विषयो 
का उल्लेख “स्तवचिन्तामणि* मे अनेक स्थलौो पर मिलता हे, यथा,.- 


1. शिव-शक्ति की उपासना हस-हसी के रूप मे (श्लोक स-8) 
2. शिव की उपासना हस के रूप म (श्लोक सं - 10) 

. शिव की उपासन सोमकलाकलितशेखर के रूप मे (श्लोक 
स-13) 

. शिव की उपासना नागयज्ञोपवीती के रूप मे (श्लोक स-2 3) 
. शिव की उपासना स्थाणु के रूप मे (श्लोक सं-7,23) 

. शिव की उपासना अद्धनाशेश्वर के रूप मे (श्लोक सं-5 1) 
. शिव की उपासना वृषध्वज क रूप मे (श्लोक सं -87) 

. शिव की उपासना मस्तकन्यस्त गगा के रूप मे (श्लोक 
स.-91) 

9. शिव की उपासना त्ररिशूलधर के रूप मै (ट्लोक सं-9,18) 
10. शिव की उपासना महाहस के रूप म (श्लोक स-57) 


11. शिव की उपासना कपर्दिन्‌ के रूप म (श्लोक स-3 6.42) 


(४१, 


@ - 0 @ > 


१. वही, - प्रू. ५८५ 
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12. शिव की उपासना धूर्जटि के रूप मे (श्लोक 
स-1 9,27.6 8.95). 

13. शिव की उपासना अष्टमूर्ति के रूप म (श्लोक स-78) 

यह भी द्रष्टव्य हे कि वेष्णवो के समान शेव भी “नित्यलीला मे 
विश्वास करते है ओर शिव कँ आकृतिमत्व रूप को स्वीकार करते हे 
जैसा कि -स्तवचिन्तामणि* (श्लोक 51) मे क्षेमराज की विवृत्ति से 
स्पष्ट हे- 

.कैलासादिषु नित्यप्रवर्तमानप्रमोदवनिर्भरक्रीडामयं लोकोत्तर 
प्रभावं विस्तारयित्रे, उमादेहार्धधारिणे, धुतचन्द्रकलाभरणाय नम 
इत्यर्थः। मन्मथदाहिनोऽपि च आलम्बनोद्दीपनविभावसंपूर्णसामान्य 
शङ्गारनिविष्टत्वम्‌ इति आकूतिमत्वैऽपि अतिदुर्घटमैरश्वर्यम्‌ । 


उपासक के लक्षण 
उपासना या भकव्त्ति के क्षेत्र म उपास्य के अतिरिक्त दूसरा तत्तव 


हैउपासक“ जिसे “भक्त“ भी कहते है। वस्तुतः उपासक कौन हे? इस 
सम्बन्ध मे पुरुष के बाह्य लक्षण निर्णायक नह माने जा सकते हे। 
चकि उपासना (भक्त) का सम्बन्ध मन से हे-- अन्तरात्मा से हे, 
अतः आन्तरिक लक्षण ही उपासकत्व के निर्णायक दहो सकते है। 
उपासक के लक्षणो अथवा योग्यताओं कोदो दृष्टियौ से देखा जा 


सकता दे- 
भक्ति का अधिकारी होने की दष्टि से 

जहौ तक भक्ति का अधिकारी होने का प्रन हे, शेव-दर्शन 
अथवा शेव सम्प्रदाय मँ बिना किसी प्रतिबन्ध के परमेश्वर की उपासना 
का द्वार सबके लिये समान रूप से खुला हे। प्रत्येक व्यक्ति, यदि 
परमेश्वर की उपासना म उसकी निष्ठ हे, यदि उसे मुक्ति की कामना 
हे, परमेश्वरोपासना के लिए स्वतन्त्र हे। शेवसम्प्रदवाय की इस महती 
उदारता का वर्णन भट्टनारायण ने स्वय किया हे-- | 

“^ अष्टो महदिदं कर्म देव त्वद्‌भावनात्मकम्‌। 

आब्रह्मक्रिमि यस्मिन्नो मुक्तयेऽधिक्रियेत कः ।। 
स्तचि 48 
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परन्तु उपासना की यह स्वतन्त्रता सभो सम्प्रदायो मे उपलब्ध 
नह हे। रामानुज के विशिष्टद्वितसम्मत भक्ति मार्ग मे, जहां तक वह 
ज्ञान ओर कर्म से सम्बद्ध हे, केवल दिज ब्राह्मण. क्षत्रिय, ओर वेश्य) 
डी अधिकृत हे । केवल प्रपत्ति" के लिए रामानुज का सम्प्रदाय सर्वा 
कार प्रदान करता हे॥ माध्वाचार्य का सम्प्रदाय भी शुद्धौ ओर स्त्रियो 
को वेदाधिकार से वञ्चित करता हे? परन्तु शेव सम्प्रदाय की इस 
सम्बन्ध मे उदारता, नारद के वचन सेः- 


“नास्ति तेषु जातिविद्यारूपक्ुलधनादि भेवः। 1“ 
नाभस. 5/72 
अथवा श्रीकृष्ण के कथन से 


“मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।। 


गी. 9/3 2 पूर्णतः सङ्गत हे । 
भक्त होने की दुष्टि से 


परन्तु उपासना का स्वतन्त्र अधिकार देना मात्र ह किसी व्यक्ति 
को परमेश्वर का उपासक न बना देता, यदि उसमे उपासक के 
आध्यात्मिक तत्त्व अथवा लक्षण विद्यमान न हो। वस्तुतः व्यकित्ति की 
चित्तवृत्ति का सन्मार्गोन्मुख होकर परमेश्वर मं आसक्त हो जाना हो 
उपासक का लक्षण हे। यही योग्यता उसके परमोद्देश्य की 
उपलब्धि मे सहायक हाती हे। प्रश्न उठता हे. उपासक के लक्षण क्या 
&? इसके उत्तर के रूप म उपासक का जीवन ह निदर्खन हो सकता 
हे। भक्त का सर्वप्रमुख लक्षण, जिसे नारव अपने "भवित्त-सूत्र' में 
सर्वप्रथम सूत्रबद्ध करते है, उपासक की उपास्य मे अनन्यता तथा 
तद्विरोधी तत्त्वो के प्रति उदासीनता हे 8 इसं सम्बन्ध मे भट्टनारायण 
के उद्गार नारद के वचन से पूर्णतया मेल खाते हे। भट्टनारायण का 


१. य.म.दी. . 1110. 9.23 
२. 1.?.- ‰7.741. 
३. ना.भ.सू- १८७-११ 
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कथन हे कि संसार मे कोई भी पदार्थ या कर्म दोष युक्त नही दे, 
यदि वह परमेश्वर की प्राप्ति के लिए समास्थित कर दिया गया हे। 
इसी प्रकार कोई भी “गुण” तमी "गुण" कहा जा सकता है जबकि वह 
परमेश्वर की भक्ति म सहायक हो ॥ अतएव, राग, लोभ आदि जितनी 
भी विगर्हणीय प्रवृत्तिर्यो है, यदि वे परमेश्वर के प्रति निर्दिष्टदैतो 
भट्टनारायण उन्हे स्वीकार करने के लिए उद्यत है! जर्हौँ तक भक्ति 
की अनन्यता का प्रश्न हे, भट्टनारायण सभी लौकिक सम्बन्धो को 
त्यागकर एक & आश्रय-परमेश का आलम्बन लेने को कहते है- 


किमन्यैर्बन्धुभिः कि च सुहृद्भिः स्वामिमिस्तथा। 
सर्वस्थाने ममेश त्यं य उद्धर्ता भवार्णवात्‌ ।।““ 


स्तचि. 75 


ओचित्यानोचित्य का यह प्रयोजक भक्त के हृदय की विशालता 
का परिचायक हे। भक्त के सम्पर्क म आकर कुप्रवृत्तिर्यौँ सदवृत्तियो मे 
परिणत हो जाती है। दर्प, अभिमान आदि दुष्ट प्रवृत्तिर्यँ जो मानव को 
पतन के गर्ल मे है टढकेलती दै, परमेश्वरोन्मुख कर देने पर भक्त को 
आत्माराम प्रदान करती ह- 


कि स्मयेनेविमत्वाऽपि मनसा परमेश्वर । 
स्मयेन त्वन्मयोऽस्मीति मामि नात्मनि कि मुवा।। 
स्तयचि. 37 


नारद का कथन हे कि ईश्वर अभिमान से देष करता है ओर 
देन्य से प्रेम करता दै? इस प्रकार “देन्य भाव का होना भक्त के 
लिए आवश्यक है। नारद का इस सम्बन्ध मे यह भी कथन है कि 
भक्त को अभिमान, दम्भ आदि का त्यागकर भगवान्‌ म ही अपने 
सम्पूर्ण आचारो को समर्पित कर देना चाहिए । ओर इस प्रकार यदि 
क्रोध, अभिमान आदि करना ही दहे तो परमेश्वर मे € करना चाहिए 


स्त.चि.-४७ (9), १०६ 

वही, ४७ (र) 

ना.भ.सु.-“'ईश्वरस्याभिमानदषित्वात, देन्य प्रियत्वात्‌ ` (२८२७) 
वी, 4८६४८६५ 


५ + €) «9 
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इस प्रकार ये सब कदाचार परमेश्वर की भक्ति से परिशुद्ध हो जाते 
हे। भट्टनारायण का व्यक्तित्व ही भक्त के इस महान्‌ लक्षण का 
परिचायक हे. देखिये, भक्त की दीनता 

वचश्चेतश्च कार्य च शरीर मम यत्प्रभो 

त्वत्प्रसादेन तदृभूयाद्‌भवद्‌भावैक भूषणम्‌ ।। 


स्त. चि. 119 
उसकी द्वेषादि प्रवृत्तियो की परमेश्वर मे ही करणीयता 


दिष्मस्त्वा त्वा स्तुमस्तुभ्य मन्त्रयामोऽम्बिकापते। 
अतिवाल्लभ्यतः साधुं विश्वङ्नो धृतवानसि ।। 
स्त. चि. 4 
उसकी आत्मसम्पिताः 


ˆ“ .. बलिं यासो भवाय ते।। 


स्तचि. 11 

परमेश्वर के प्रति. अपने सभो कर्मो को अर्पित कर देने का 

आशय “अकर्मण्य“ हो जाना नही हे॥ वस्तुतः भक्ति का दृष्टिकोण 
व्यावहारिक हे कर्म करते हुए भगवत्प्रम करना चाहिए । 


भट्टनारायण का यही सङ्केत देः | 
चिन्तयित्वापि कर््तव्यकोटीश्चित्तस्य चापलात्‌ 
विश्राम्यन्मव भावत्कचित्तानन्दे रमे भुशम्‌।। 


स्तचि. 38 
नारद ने भी इसी तथ्य की उद्घोषणा की हेः 


१. सर्वकर्माण्यपि सदाकुर्वाणो मदयपाश्रयः.... “गी. १८८८६ 


२९. ""7€ उशा 15 162671८0 (0080 115 पााश्लाऽ9] 257६।. 7¶71€ ५०10 0०८६5 009 
17 दा४€1८, 25 {10एह॥1 11 ४४८८ 0) ०051{४61€. [त {0 ऽणााातणा। ०६।५४८्€ा) 709) 29 


(00, 910 ऽ€{ {० 118111€ा) ५5. 11 15 {7८ ५५८गा# ० ऽ घता 0 ५१5५८६४० ४५0) 11 
16५८915". (?.¶. -- >. 101) 
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“न तत्सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः. किन्तु फल त्यागः तत्‌ साधनं 
च कार्यमेव“ ना.भ सू. 4/6 2 

भक्त को अपनी भक्त्ति की अविच्छिन्नता तथा पुष्टि के लिए 
जगत्‌ के यावन्मात्र पदाथ म भगवद्भाव की ही बुद्धि करनी चादहिएः- 


सर्वभूतेषु यः: पश्येत्‌ शिवमेकं परात्परम्‌ । 
शिवे यस्य पराभक्तिरनन्या ममता शुभा।। पूज्यो. 3/9/6 


इसका परिणाम यह होता है कि भक्त का प्रत्येक मार्ग, उसकी 
प्रत्येक वाणी तथा ध्यान भगवान्‌ के प्रति ही सदा उदिष्ट रहता हे ॥ 
भक्त के लिए यह परमावश्यकं है कि उसका विश्वास परमेश्वर की 
शक्तियो पर अटल रहे । देखिए, भट्टनारायण के विश्वास की 
अटलता-कितनी दुढ्‌ ओर कितनी पूर्ण है- 
क्षमः कां नापदं हन्तु कां दातुं संपदं न वा। 
योऽसौ स दयितोऽस्माक देवदेवा वृषध्वजः।। 


स्तचि. 8 


भक्त अपने उपास्य के प्रेम-रस के लिए सदा तुषित रहे-यहही 
उसकी उपासना की गहनता का लक्षण हे। वास्तविक भक्त ने तो 
भक्ति-रस से तृप्त होना कमी जाना ही नहौ हे। जितना भी भक्तिरस 
का आनन्द प्राप्त हो उसे कम ही समञ्ना भक्ति की गम्भीरता का 
लक्षण हे! तृप्त होकर भवतति शान्त हाना तो जानती € नक्ष, क्योकि 
शान्तभाव म भक्त्ति का प्रस्प्टुटन नह होता : देखिए भट्टनारायण की 
अतुप्त तुष्णाः 

“रसः खोतः सहस्रेण त्वयि मे भव वर्धताम्‌“ ।। 


स्तचि. 22 


भक्त अन्य भक्तो से, अन्य सम्प्रदायो से देष नही करता, 
उनकी निन्दा नरह करता, प्रत्युत उनकी भक्ति के उत्कर्ष से ईर्ष्या 
' करता े। इसलिए, भट्टनारायण ब्रह्मा आदि शिव के भक्तौ की प्रशंसा 


१. स्त. चि. २२ 
२. शिवाङ्क -गो. कविराज 
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करते हे, विगर्हणा नही ॥ यही नही प्रत्युत वे उन व्यक्तयो को भो 
मस्तक दुकान के लिए तत्पर है जो शिव का दर्शन स्वप्न मे भी कर 
लेते हे? 

भक्त के सभी लक्षणौ का सार तो यह है कि उसकी भक्ति 
भवितत के लिए श हा, कामनाओं की पूर्तिं के लिए नीः 


““त्वत्तस्त्वद्‌ृभक्तिमेवाप्तु प्रार्थये नाथ सर्वथा“ 
- स्तचि. 99 


भक्ति के अतिरिक्त भक्त को किसी अन्य पदार्थं की इच्छ नक्ष 
होती । पूर्णानन्द ने अपनी "“पूर्णज्योति* मै यही निर्देश किया हेः- 


ˆ“ भक्त्यर्थं क्रियते भक्तिः". 3/9/9 
उपासक-उपास्य-सम्बन्ध 


उपास्य ओर उपासक की विवेचना के पश्चात्‌ उनके पारस्परिक 
सम्बन्धो के विषय मे स्वाभाविक जिज्ञासा होती हे। सभी सम्प्रदायो के 
भक्त अपने ओर परमात्मा के बीच सम्बन्धौ की कल्पना करते है। यह 
कल्पित सम्बन्ध भी वस्तुतः एकं प्रतीक हे ओर इस प्रकार 
प्रतीकोपासना की व्यापकता पर प्रकाश डालता हे। 


त्रिक दर्शन म दास्यात्मक भक्ति ह स्वीकार की गई हे8 इसका 
आशय यह हे कि उपासक अपने को दास या सेवक मानता हे तथा 
भगवान को स्वामो या प्रभु। भट्टनारायण द्वारा शिव के लिए प्रयुक्त 
सम्बोधन, यथा, नाथ, जगन्नाथ, प्रभु, ईश, स्वामिन्‌, ईश्वर, जगत्पति 
आदि-द्वारा केवल उनकी ही दास्यात्मिका भविति का निदर्शन नही 
मिलता प्रत्युत इससे .समग्र त्रिक दर्शन की भक्त्ि-विषयक मान्यता का 
सङ्केत मिलता हे। शेवागम, `वीरशेव, शाक्तागम आदि मे भी 
दास्यात्मिका भव्त्ति हो स्वीकार की गई हे। शाक्त वर्शन भै मातु-भाव 


१. स्त.चि. ६२ 
२. वही, १३ 
३. शिवाङ्क-गो. कविराज 
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की कल्पना का मूल दास्यात्मिका भक्ति ही हे। यहा यह भी विचारणीय 
हे कि दास्यात्मकता के अन्तर्गत हम पिता-पुत्र, माता-पुत्र, गुरु-शिष्य 
के सम्बन्धौ को भी समाहित करते है। भव्ति का मूल तत्व वस्तुतः 
दास्य-भाव पर ही अवलम्बित हे॥ 


शान्त-भक्ति को हम भक्ति की एक स्फ्टुरणा मात्र ही मान 
सकते ै। थोड़ा सा विकास होते 8 शान्त-भाव मे दैततत्व आ जाता ` 
हे। गौञय वैष्णव आदि सम्प्रदाय उपास्य ओर उपासक के बीच अत्यन्त 
अन्तरङ्ग सम्बन्धो की भी कल्पना करते हे, यथा. सख्य भाव, 
वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव आदि । परन्तु यदि विचार किया जाए तो 
सबके मूल मे दास्यात्मक भाव की प्रतिष्ठा का ही दर्शन मिलेगा। 
सख्यादि भाव दास्यात्मक भाव के ही विकसित रूप है। शान्त भाव का 
गुण हे-निष्ठ“, दास्य भाव का सेवा". सख्यभाव का असङ्कोच, तथा 
माधूर्यभाव का गुण है -लालन“। यह भी ध्यान देने योग्य दहे कि 
पूर्वपूर्वं भावौ के गुण उत्तरोत्तर भावो मे भी अनुवृत्त हो जाते हे। इस 
प्रकार माधुर्यभाव मे “लालन“ ˆअसङ्कोच“ “सेवा“ ओर "निष्ठा" रूप 
चार गुणौ की उपलब्धि होती े। माधुर्य भाव मे आत्मसमर्पण" भी 
स्प्फूर्ल हो उक्ता दै। 

इस प्रकार, हम इस निष्कर्ष पर पर्हुचते दै कि “माधुर्य प्रेमः 
चरमफल हे ओर उसका मूल अन्ततः दास्यात्मक भाव हे। कहना न 
होगा कि पराद्वित दर्शन दास्यात्मक भाव की भक्ति को मान्यता देकर 
भवित्ति के मूलतत्त्व को श मान्यता दे देता हे। साथ ही भक्ति के 
चरमफल-माधुर्य प्रेम को भी चरमावस्था म आभास रूप म स्वीकार 
करतादहे। वेदो होते हुए भी एक े। यह एेक्य ओर वेचित्य का 
सामञ्जस्य रसरूप े। अतएव, इसे आनदमयी स्थिति कहा जाता हे। 
यह शिव की “पूर्णाहन्ता* की स्थिति हे। इसका चमत्कार रसबोध हे। 
यह पूणदित की स्थिति होते हुए भो अलौकिक भेदमयी हे। इसी से 
रसास्वादन संभव हो पाता हे। 


१. “अत्यन्त दुर्लभं दास्यम्‌-महाफलं तदास्यम्‌-इति ईश्वरस्य उत्कर्षः। दासत्वादेव स्वामिनि 
ईश्वरे लब्धे पुनरीश्वरपदं माहेश्वर्य पर्यवसितमेव- ई.प्र.वि.वि १ 
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यह कहा जा चुका हे कि भक्ति साध्य-साधन रूपा हे। 
साध्यरूप म इसे हम पराभक्ति कहते है तथा साधन रूप मे उपासना 
या गोणी भक््ति। पराभक्ति रसरूपा हे ओर वस्तुतः त्रिक दर्शन की 
मोक्ष (आत्मप्रत्यभिज्ञा) संबधी धारणा से भिन्न नी हे। इस प्रकार 
उपासना का लक्ष्य हे- पराभक्त्ति या मोक्ष की उपलब्धि । भट्टनारायण 
का स्पष्ट कथन हे कि जिनका मनोरथ इस बात पर दुदढृ हो चुका है 
कि मै “शिव की सेवा करत्गा* (सेविष्ये शिवमिति ~ स्तयचि. 105) वे 
मोक्ष के मार्ग मे चल चुके। स्पष्ट हे कि इससे स्तोत्रकार का 
स डकेत यी है कि भगवत्सेवा अर्थात्‌ दास्यात्मिका भक्त्ति हौ मोक्ष 
का द्वार हे। यहा यह भी उल्लेखनीय ह कि भट्टनारायण ने भवितत के 
केवल चरमफल का ह निर्देश नक किया हे. अपितु, उसके अवान्तर 
फलो की भी कल्पना की हे। उन्होने भक्ति की कल्पना एक 
"कल्पपादप“ से की हे। अणिमा आदि गुणो की प्राप्ति तथा भवक्षय ह 
इस वृक्ष के पल्लव हे परमेश्वर की शक्तियो (विभूतियों) की 
उपलब्धि इस कल्पवृक्ष के पुष्प हैः तथा परमेश्वराभेद की अवाप्ति ही 
इसका फल हे विज्ञानभेरव म भी भक्ति का चरम फल यष निर्दिष्ट 
किया गया हे-- 

ˆ“ भक्त्युब्रेकाददिरक्तस्य यादुशी जायते मतिः। 

सा शक्त्तिः शाङ्करी नित्यं भावयेत्तां ततः शिवः।।““ 


अपने स्तोत्र मै भट्टनारायण ने मोक्ष के स्वरूप का भी संड्केत 
किया हे। 1 ^7्वै श्लोक मे कवि ने इसे शिव मे “तन्मयता कहा है- 
(त्वन्मयीभूय निर्दन्दधाः) । इस भाव का स्पष्यैकरण उसने 110वै श्लोक म 
किया हे। यहो पर स्तोत्रकार का कथन हे कि "समस्त कल्याणं मै 
सर्वोपरि कल्याण“ “परमेश्वर के स्वरूप मे अवस्थान है- (त्वयि या 
स्थितिः) । इसी को त्रिक दार्शनिक “स्वरूप विश्रान्ति" कहते है। यह 


स्त. चि. ८५ 

वही 

वही, ५५ वि. ३४ वि. 
वही, ८५ वि. 
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वस्तुतः आत्मप्रत्यभिज्ञा हौ हे जो त्रिक दार्शनिको के अनुसार मोक्ष 

संबधी उनकी धारणा हे। मोक्ष की यह स्थिति केवल मलापहानि द्वारा 

दुःख निवृत्ति की ही अवस्था नर हे, अपितु, एक भावात्मक आनन्द की 
भी स्थिति है- 

“जयन्ति मोह मायादि मल संक्षालन क्षमाः। 

शैव योगबलाकूष्टा दिव्य पीयूष विप्रुषः 


स्तवि. 7€ 


भक्ति के साधन 
यद्यपि सभी भारतीय दर्शन (चार्वाक को छोडकर) एक दी 
लक्ष्य-मोक्ष-की प्राप्ति के लिए प्रेरित है तथापि मोक्ष-प्राप्ति के लिए 
साधन संबधी धारणा के विषय मे उनका मतभेद हे। यदि मीमांसा 
-कर्मˆ (यागकर्म) को मोक्ष के लिए प्रमुख साधन मानता रहै तो 
अद्देतवेदान्त “ज्ञान* की प्रधानता प्रतिपादित करता है। इसी प्रकार 
यदि साख्या-योग योग को साधन रूपमे स्वीकार करता तो 
विशिष्टद्वितवाद “भक्ति को। परन्तु यदि हम ध्यानपूर्दक विचार करे तो 
हमं ज्ञात होगा कि उक्त साधनो मे कछ एेसा पारस्परिक सम्बन्ध हे 
कि एक के बिना दूसरा संभव नहीं । उदाहरणार्थ यदि कर्म" का 
सम्यक्‌ त्याग कर दिया जाए तो क्या उसके अभाव मे योगादि संभव 
हो सकेगे? अथवा, यदि ज्ञान नहो तो क्या उपासना की प्रवृत्ति हो 
सकती हे? इसी प्रकार, क्या ज्ञान ओर योग एक दूसरे से सर्वथा 
प्रथक्‌ रह सकते है? वस्तुतः तथ्य यह हे कि हम चाहे जिस मार्ग को 
ग्रहण करे, अन्य उपायौ का सर्वथा त्याग नही कर सकते। इसके 
अतिरिक्त, यदि हम थोडी ओर गहराई से विचार करे तो हमे यह. 
ज्ञात होगा कि उक्त उपायौ म स्थूलता ओर सूष्ष्मता की दुष्टि से एक 
क्रम हे। भगवत्म्राप्ति के उपाय म साधक स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर 
अग्रसर होता हे। इस प्रकार हम क्र्म ओर उपासना को स्थूल उपायौ 
की श्रेणी म रख सकते है। योग का उपाय कर्म ओर बाह्योपासना की 
अपेक्षा सूष्ष्मतर है तथा ज्ञानोपाय अन्तिम एवं सूक्ष्मतम उपाय हे। इस 
प्रकार मोक्ष की साधना मँ हमे सभी उपायो का आश्रय लेना पड़ता हे। 
हम चाहे जिस उपाय को प्रधान मानै, अन्य उपायौ का उसमे अनायास 
हो अन्तर्भाव हो जाता है। परद्दैत दर्शन मोक्ष के चार क्रमिक उपायो 
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(क्रियोपाय, ज्ञानोपाय, इच्छोपाय ओर अनुपाय) को स्वीकार करके 
आत्मलाभ की दिशा मे स्थूलता से सूक्ष्मता का मार्ग ही नही निर्दिष्ट 
करता, अपितु अपनी समन्वयात्मिका प्रवृत्ति का भो उपस्थापन करता 
हे। परद्धितदर्शन मोक्ष की प्राप्ति के लिए समी साघनौ के समन्वय को 
डी उपयुक्त समञ्ता हे। यह समन्वय उस्र अपने मूल आगम साहित्य 
से हौ प्राप्त होता है क्योकि प्रायः प्रत्येक आगम मे सामान्य रूप से 
विद्या, क्रिया, योग ओर चर्या का प्रतिपादन किया गया हे। 
“स्तवचिन्तामणिकार' ने भी इस समन्वय को अपनाया हे - 


““ .. ज्ञान दीपेन देव त्वां कदा नु स्यां उपस्थितः।।““ स्तचि. 113 

“ .. रोव योग बलाकृष्ट दिव्य पीयूष विघ्रुषः। 1“ स्तचि. 76 

““ .. क्रमेण कर्मणा केन कया वा प्रज्ञया प्रभो...11*“ स्तयचि. 41 
माया मय मलान्धस्य नाथ दिव्यस्यज्ञान चक्षुषः। 
निर्मलीकरणे नाथ त्वद्‌भक््तिः परमाञ्जनम्‌ ।। 


स्तचि. 88 


शेवद्छन की समन्वयकारिणी प्रवृत्ति के अनुकूल भट्टनारायण ने 


मोक्ष या भक्ति के साधन के रूप मे अनेक साधनो की चर्चा की हे। 
यथाः 





मगवन्नाम चिन्तन (ख्लोक स. 19,79,82 ) 
. मन्त्र जप (लोक स. 20,62) 

अर्चन (लोक स. 22) 

ध्यान (लोक स. 22.36) 

तोषण (श्लोक स. 22) 

- भगवद्स्मरण (लोक स. 24,30,36,65.,81 ) 
. प्रणमन (लोक स. 25) 

. स्तुति (श्लोक स. 30.363 

. क्म (33,38,41) 

शास्त्रपठन (लोक स. 40) 

. प्रज्ञा (ज्ञान) (श्लोक स. 41,112 ) 

. योग (लोक स. 76) 

. कीर्दन (श्लोक स. 82.98) 

. चित्रदर्जन (ख्लोक स. 96) 
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15. सेवा (शलोक सं. 105) 
उपासना के उपर्युक्त साधनो को दो भागौ म विभाजित किया जा 


सकता दहेः 


(1) बाह्योपासना - अर्चन, स्तुति आदि । 
(2) मानसिक उपासना -ध्यान, समाधि | 


परादेत दर्थन मे ज्ञान ओर भक्ति का साम्जस्य 


परद्धिेतदर्शन की भक्ति संबधो धारणा के तुलनात्मक विवेचन से 
अव यह पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता हे कि परद्धैत दर्शन-सम्मत भक्ति 
केवल उपासना ओर मुक्ति (प्रत्यभिज्ञा) का ही सामञ्जस्य उत्पन्न नर 
करती, अपितु. भक्ति के साधनो का भी समन्वय करके उनमें 
सामजस्य उत्पन्न करती हे। परद्धित-दर्शन सम्मत भक्ति ज्ञान-सबलित 
हे॥ इसीलिए, वह अद्धित की चरम स्थिति म भी (शाड़कर-अद्दितवेदान्त 
के विरुद्ध) भक्ति का अस्तित्व मानने मे समर्थ हे। एेसी भवितत को हम 
अदैतः भक्ति“ कह सकते हे । यह भक्ति नित्य पवार्थ हे ओर 


केवल शास्त्र ओर महात्माओ के अनुमव द्वारा ह गम्य हे। साधारणगतः . 


जिसे मोक्ष कहते है वह इस नित्य सिद्‌ध-ज्ञान-भक्ति का दी 
आवरण-भङ्ग-जनित-समुन्मेष मात्र हे? त्रिक दार्शनिको के अनुसार यह 
“चिदानन्दलाभ“ अथवा “पू्णीहन्ता* का चमतत्कार है। वस्तुतः, चरम 
तततव का “प्रकाश (चित्‌) अश ह ज्ञान हे तथा “विमर्श-(आनन्द) अंश 
भवित्ति। चरम तत्त्व स्वातन्त्रयमय हे। परमावस्था म चित्‌ ओर आनन्द 
(शिव-शक्ति) का सामरस्य माना जाता है। इस प्रकार, पराभक्ति की 
अवस्था मे ज्ञान ओर भक्ति की समरसता रहती हे। यहाँ यह 
विचारणीय हे कि “शिव-शक्ति“ तथा “शिव-शक्ति-सामरस्य* दोनो ह 
नित्य है, किवा एक € "चरम तत्व की दो दिशाए ै। यद्यपि ज्ञानोदय 
द्वारा “तुम ओर भै“ की ˆभेद-प्रथा“ विगलित हो जाती है तथापि 
पराभवति के प्रभाव से अददैत-समुद्र मे भी देत-भाव की तर्के उदूबुद्ध 
हआ करती है^ इस द्वैत को दवेत न कहा जा सकता । यह वस्तुतः 


१. “ज्ञानी हि भक्तः इति ज्ञानित्वमेव नाम हि भक्तिः'- ई.प्र.वि.वि. 9 

२. शिवाड्क - गो. कविराज 

३. वही, 

४. ` अस्मच्छब्दं प्रयोग योग्यत्वेऽपरि भक्त्यतिशयास्वादेन भिन्नतया भावनेन युस्मच्छब्देन 
भविताय भवते" भा. पृ. एर 
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(अद्धित-भक्ति की अवस्था हे। ङस नित्यभाव का वर्णन करते हए नरहरि 
कहते है- 


ˆ“दैतं मोहाय बोधात्प्राक प्राप्तेबोधे मनीषया, 
भक्त्यर्थं कल्पितं दैतमद्धैताद्पि सुन्दरम्‌। 
जाते समरसानान्दे दैतमप्यमुतोपमम्‌, 
सिन्रयोरिव दम्पत्योर््जीवात्मपरमात्मनोः।।““ 

(बोघसार, प॒. 200-201) 
महामहोपाध्याय गोपीनाथ "कविराज का कथन हे कि “उदित भक्ति 
कल्पित ओर ज्ञानपूर्वक होती हे। परन्तु ज्ञान के पश्चात्‌ उद्धत भक्ति मे 
उसी `की अवस्थिति हाती ह जिसका हदय स्वभावतः भक्ति-प्रवण दे। 
अन्ततः ज्ञान-भक्ति एकाकार हो जाते हे।““1 


स्तवचिन्तामणि : एक साहित्यिक समीक्षा 


“स्तवचिन्तामणि* श भडनारायण की एक मात्र उपलब्ध कृति दहे। 
इसके अतिरिक्त उनके अन्य ग्रन्थो का कोई उल्लेख भी नहौ मिलता । 
स्तवचिन्तामणि* का उपलब्ध संस्करण महामहोपाध्याय प. मुकुन्दराम 
शास्त्री का हे। यह संस्करण काश्मीर से प्रकाशित हुआ हे। पूरी 
“स्तवचिन्तामणि" अनुष्ट्प्‌ छन्दो म लिखो गई हे। प. मुकुन्दराम शास्त्री 
की गणना के अनुसार इसम कूल 120 अनुष्ट्प्‌ छन्द हे। परन्तु शास्त्री 
जीने 47वे श्लोक मे दो अनुष्ट्प्‌ वृत्तौ को एक साथ (47 (1); 
4.7 (2)) गिना हे, अन्यथा कूल अनुष्ट्प्‌ वृत्तौ की संख्या 121 होती । 


“स्तो त्र-सादहित्य* के विवेचन मे कहा जा चुका है कि 
स्तोत्र-साहित्य भावुक भक्तौ का साहित्य हे। “स्तवचिन्तामणि" भी एक 
एसे & भावुक भक्त (भद्कनारायण) के भक्तिप्रवण हदय का उद्गार हे। 
भावाभिव्यञ्जना के लिए कवि ने काव्य-सामग्री का भी यदा-कवा किन्तु 
कुशल एवं सौन्दर्यपूर्ण उपयोग किया हे। एक भक्त-हदय मे 
-सत्य-शिव-सुन्दरम्‌* की उद्भावना का क्या स्वरूप हे?-इस तथ्य का 
दर्शन -स्तवचिन्तामणि" मे पूर्णरूप सरे मिलता हे। 

१. शिवाङ्क 
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 (्तवचिन्तामणि" मे काव्यात्मकता नर किन्तु कवि के भावो क 
प्राबल्य हे। भटनारायण को किसी अन्य पात्र कै भावो की अभिव्यक्ति 
करने की अपक्षा नह हे क्योकि अपने स्तोत्रो के वे स्वयं ही भावक है| 
स्तोत्र ही कवि के भाव है तथा भगवान्‌ शंकर ही एक मात्र परमभाव्य 
हे । इस “भावक-भाव्य-भावना“ रूप त्रिपुटी के अतिरिक्तं वहां 
किसी दूसरे की पहुच नही है। यदि इस त्रिपुटी के 
मध्य किरी अन्य वस्तु का प्रसङ्ग आता है तो वह इसीलिए, क्योकि 
वह परमेश्वर की प्राप्ति मे सहायक हे। दोषयुक्त पदार्थ भी ग्रहणीय है 
यदि वह किसी रूप मँ भगवत्म्राप्ति का साधक दैः 

दोषोऽपि देव को दोषस्त्वामप्तुं य: समास्थितः। 
गुणोऽपि च गुणः कोनु त्वां नाप्तुं य: समास्थितः।। 
स्ते वि. 47 {1} 


भडनारायण के इसी स्वर मे स्वर मिलाते हए उत्पल देव भो कहते 


[र 
हिः 


`कण्ठकोण विनिविष्टमीश ते काल कूटमपि मे महामृतम्‌। 
अप्युपात्तमसुतं भवदृवपुर्भदवृत्ति यदि मे न रोचते।।*“ 
(शिवस्तोत्रावली) 


भक्ति की कितनी उदात्त भावना है? भक्ति की उत्कृष्ट अवस्था मे 

पचने पर भक्त किसी वस्तु के वस्चुत्व को तभी स्वीकार करता हे 

जबकि वह भगवत्म्राप्ति मे विनियुक्त करता हे- । 
तच्वक्षुरीक्ष्यसे येन सा गतिर्गम्यसे यया । 


कल तकज जातं यत्त्वत्कथा कल्प पादपात्‌ ।। 
स्त. चि. 109 


८ 1. उद्गारो की समीक्षा नही की जा सकली। उन 
को । वस्चुतः भक्त का हव्य ही हो सकता, न कि 
अन्य समीक्षक। भक्तशिरोमणि नारद भक्ति के लक्षणों को 
४.७ करते दए ४: हे कि भक्ति अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। उसे 
छर भक्तं अपने को बाह्य व्यापारौ से मुक्त करके उस भक्ति को हो 
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देवता हे; उसे € सुनता है; उसका हौ भाषण तथा चिन्तन करता 
हे।। नारद के इस वचन को सामने रखकर यदि हम सम्पूर्ण 
स्तवचिन्तामणि* पद जार्पँ तो एेसे किसी शलोक का मिलना कठिन ड 
जिसमे भक्ति की कोई न कोई भावना विद्यमान ही न हो। कि बहना, 
भटनारायण का प्रत्येक पद उनकी-शिव विषयक भक्ति से सर्वतोभावेन 
ओतप्रेत है अतएव, यदि कवि के हदय से - 


कः: पन्थः येन न प्राप्यः का च वाङ्‌ नोच्यसे यया। 
कि ध्यानं येन न ध्येयः कि वा नासि यत्प्रभो। 


स्त. चि. 21 


आदि उद्गार निकल पडते है तो वे पागल के प्रलाप नर प्रत्युत एक 
सच्चे भावुक भक्त के हदय के पावन एव स्वाभाविक उद्गार है। सच्चे 
भक्तं के लिए भगवान्‌ ही सब कुछ हे। वह अपनी प्रत्येक चेष्टया मे 
उसी को देखता हे। वह भगवान्‌ को सब कछ समर्पित करके निश्चिन्त 
भी हा जाता हे, परन्तु अपने कमौ की क्षुद्रता पर ध्यान जाते € वह 
व्याकुल हो जाता है ओर इस सन्देह मे पड़ जाता है कि - 

वाङ मनः: काय कर्माणि विनियोज्य त्वयि प्रभो। 

त्वन्मयी भूय निर्दन्दाः कच््वित्स्याममि कर्हिचित्‌ ।। 


स्त. चि. 17 
परन्तु जेसे ही वह परमेश्वर के अनुग्राहक स्वरूप - 
अहो निसर्ग गम्भीरो घोरः संसार सागरः। 
अहो तत्तरणोपायः परः को ऽपि महेश्वरः || 
स्त. चि. 90 


का स्मरण करता हे, उसके सम्पूर्ण सन्देह ओर चिन्ता क्षण भर मँ 
ही विनष्ट हो जाती हे। 


भवक्त्ति-प्रवण हृदय के गति-वेचित्रय की गहवरता का अध्ययन 
करने के लिए भट्टनारायण ने अपने स्तोत्र मे पर्याप्त सामग्री एकत्रित 


१. ना.भ.सू. (८१-५५) 
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कर दी दे। नारद ने कहा हे कि परा भक्ति की संप्राप्ति हो जाने पर 
भक्त मतवाला ओर मुग्ध हो जाता है तथा आत्माराम की स्थिति मे 
पर्हुव जाता हे ॥ इस भक्ति रूपी आसव सरे मत्त हृदय का जितने 
भी रूपो मे चित्तवृत्यात्मक वैचिक्रय हो सकता हे उसका दर्शन 
“स्तवचिन्तामणि“ म पदे-पदे होता दह~ कभी तो हमारे भक्त कवि का 
हृदय परमेश की महती अनुग्रह शक्ति को देखकर आश्चर्य चकित हो 
जाता हे, कमी वह उसकी असीम ओर अनन्त शक्तियो को अदृभुत 
दुष्ट सरे निहारता है. कभी वह आनन्द के उदधि को अपने समक्ष 
लहराता हुआ देखकर प्रसन्नता से फ़ूला न समाता, तो कभी वह 
स्वय शिव के परमानदसागर म डबकिर्योँ लगाने लगता हे । यदि एक 
ओर, अबोध शिशु की भाति वह अपने स्वामी से भक्ति की याचना 
करता हे, तो दूसरी ओर, भक्ति की सर्वातिशायिनी स्तुति करते हए 
वह न्ह अघाता। यदि एक ओर, अपनी हृदयावर्जक शब्दावली म वह 
स्वामी के नित्यसान्निध्य की इच्छा प्रकट करता हे. तो दूस ओर, 
मार्ग का व्याघात समञ्मकर अपने लौकिक सम्बन्धौ को भी तिलाञ्जलि 
देने के लिए तैयार है। कभी-कमी गाम्भीर्ययुक्त होकर वह ज्ञान ओर 
भव्ति तथा कर्म ओर ज्ञान की परस्पर भिन्न धाराओं को परमेश से 
अभिन्न मानकर उनकी समरसता पर विचार करने लगता हे, परन्तु 
. दूसरे है क्षण वह भगवान्‌ के नाना रूपो की स्मृति ओर स्तुति करने 
लगता हे. ओर इस प्रकार अन्ततोगत्त्वा वह अपने को स्वामी के चरणौ 
भे रखकर उससे अनुग्रह की याचना करता हुए अपना सर्वात्म समर्पण 
कर देता हे- 


“वचश्च चेतश्च कार्य च शरीरं मम यत्प्रभो | 
त्वत्प्रसादेन तदृभुयाद्‌भवद्‌भायैक भूषणम्‌ ।। 
स्तवि 119 
यहं यह भी द्रष्टव्य हे कि भट्टनारायण के “स्तवचिन्तामणि" की 
भित्तिका कश्मीर के परद्वैत सिद्धान्त की नीव पर स्थित हे। परन्तु 
भक्त कवि की भाव-प्रवणता ने परद्देत भावना को इस प्रकार 
आत्मसात्‌ कर लिया. हे कि वह अपनी शुद्ध स्वतन्त्र दार्शनिक दृष्टि से 


१. नाभा. सू. - १८६ 
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नह देख सकता । “दर्शन की यैक्तिकता का यहा दर्शन भी नौ होता । 
भक्त ने अपने सरल अकृत्रिम भावनामय प्रवाह मे परद्धित दर्शन के 
सभी प्रमुख सिद्धान्तो का गायन कर दिया हे। भक्ति की प्रवणता ने 
दार्शनिक अवधारणाओं को इस प्रकार रञ्जित कर दिया हे कि दोनौ 
का पुथक्करण नितान्त असभव हे। जिस प्रकार दार्शनिक क्षेत्र मे 
शिव-शवित्ति का अवियोज्य नित्य संयोग हे. उसी प्रकार यहा कवि की 
भावुकता तथा दार्शनिकता का मणिकाचन योग हुआ है। जिस प्रकार 
दार्शनिक मान्यता भक्त के जीवन की अगभूत होती है ठीक उसी 
प्रकार त्रिक दर्शन की मान्यताएं यहा कवि के भावनामय स्तोत्र की 
अगभूत दहे. ओर इस रूप में यदि हम “स्तवचिन्तामणि को 
भटटनारायण के हदय पक्ष का साकार रूप कहै तो किञ्चित्‌ भी 
अत्युक्ति न होगी । स्वय कवि के कथन से इसकी तुलना कीजिए: 


स्तवचिन्तामणि भूरि मनोरथ फलप्रदम्‌ । 
भक्ति लक्षम्यालयं शंभोर्भट्टनारायणो व्यधात्‌ ।। 
स्तचि. 120 


दार्शनिकता का पुट देकर भी कवि अपनी कृति को “भक्त्ति लक्ष्मी 
-का आलय“ बनाये रखता दहे। यदि “भक्ति लक्ष्मी का आलय, 
भक्त-कवि का हृदय ही हे- ओर वास्तव मे हे भो- तो उपर्युक्त 
कथन सर्वथा, समीचीन दे। 


भाव-पक्ष साहित्य का अमूर्त अग हे। इस अमूर्त को मूर्त करने 
के लिए साहित्यकार अपने भावौ को काव्यात्मकता का शरेर प्रदान 
करते है। जिस प्रकार आत्मा के क्रिया-कलाप शर के माध्यम से ही 
संभव होते है, उसी प्रकार भावो का अभिव्यञ्जन भो काव्य-सामगरी 
(काव्यात्मकता) की अपेक्षा करता हे। यह भो ध्यातव्य हे कि जिस 
प्रकार देहाभिमानी की आत्मा अभिभूत रहती हे उसी प्रकार 
काव्य-सामग्री को ही काव्य मानने वाले साहित्यकार की भावना उनके 
काव्य मे प्रस्फ़टित नर हो पाती। अतएव, सत्साहित्यकार काव्य-सामग्री 
का उपयोग उतने 8 अश मे करते हे जितने मे वह उनके भावो की 
अभिव्यजना मे सहायक होती े। 


भट्टनारायण के भक्ति-प्रवण-मानस मे काव्यात्मकता का क्या 
स्थान हे?-यह उनके भावुक हदय से हौ पृष जा सकता हे। सच्चा 
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भावुक भक्त यर्हा पर किसी साहित्यिक ग्रथ के सुजन की दृष्टि से 
प्रेरित नर हे। साहित्य (स्तोत्र) को वह निज भक्ति-भाव-प्रकाशन के 
लिए डी स्वीकार करता है। जिस प्रकार भक्ति के क्षेत्र मे उसे 
अकृत्रिमता अभीष्ट हे, उसी प्रकार भक्ति के साघन-रूप अपने स्तव म 
उसे साहित्यिक आडम्बर का मोह नर्ही हे। इस दुष्टिकोण से यदि हम 
स्तेत्रकार की है उक्ति- 


कृत्रिमापि भववृभक्त्तिरकृत्रिम फलोदया | 
निश्छवमा चेदृभवेदेवा कि फलेति त्वयोच्यताम्‌।। 


स्तचि. 108 


पर विचार करर तो हम्म ज्ञात दय जाएगा कि कवि के लिए “कलाः 
का वृगार कितने अशो मं तथा किस रूप म अभीष्ट हे। 


ध्वनिवाद का मन्तव्य है कि वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्य या 
ध्वनि का अतिशायी होना उत्तम काव्य का प्रयोजक हे॥ भट्टनारायण 
को अपने भावौ का ध्वनन ही अभीष्ट हे। भाव-ध्वनि के लिए हदत्‌ 
शब्द-वैचित्रय ओर अलंकार वास्ति नर्हा । स्तोत्रकार (भट्टनारायण) 
काव्य-सामग्री का उपयोग उतने डी अशो म करते है जितने मै-वह 
भाव-घ्वनन के लिये सबल जुटयती हे। यदि भाव-प्रकाशन सीधी भाषा 
म हो सकता है तो काव्यात्मकता के प्रदर्शन की अपेक्षा नर्। साहित्य 
के काव्यात्मक-पक्ष के विषय मं भट्टनारायण का यही मन्तव्य प्रतीत 
होता े। जिस प्रकार भक्ति-साधना के संदर्भ म वे केवल उसी पदार्थ 
को उपयुक्त मानते है जो परमेश्वर की प्राप्ति मे संबल बनता हैः, 
सक उसी प्रकार, साहित्य की साधना मे जो वस्तुतः भक्ति की ही 
साधना ह--काव्य-सामग्री का वह अश ओर वह रूप ह उन्हे स्वीकार्य 
हे जो भक्ति प्रवण भावौ का अभिव्यञ्जन करे। 


नीचे कतिपय उदाहरणे दारा उपर्युक्त कथन को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया जाता दैः 


१. इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग्ये वाच्यादध्वनिर्बुधेः कथितः'~ का.प्र. १८४८ 
२. स्त.चि. ४७ 
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यद्यपि सम्पूर्ण ˆ स्तवचिन्तामणि" कवि के भावो का ही ध्वनन दे 
तथापि श्लेष, रूपक आदि के विनियोग से उत्तम ध्वनिकाव्य के बहुत 
से अनुपम हृदयावर्जक उदाहरण मिलते है। कुछ दृष्टान्त लीजिये । 


अनुरणनात्मक ध्वनि (या संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि) 
अर्थ शक्तिमूल उपमा ध्वनि 


सुगिरा चित्त हारिण्या पश्यन्त्या वुश्यमानया | 
जयत्युल्लासितानन्वमदिमा परमेश्वरः ।। 


स्तचि.1 


अनुरणनात्मक ध्वनि म “व्यञ्जक ओर “व्यग्य' की प्रतीति का 
पोर्वापर्य रहता हे । इसमे “व्यञ्जक” ओर “व्यग्य का क्रम एेसा रहा 
करता है जेसा कि “रणन' ओर “अनुरणन” मै। उपर्युक्त उदाहरण मे 
अभिधात्मक अर्थ के अतिरिक्त श्लेषध्वनि से एक दूसरा ही अर्थ 
निकल पडता हेः 


अभिधात्मक अर्थः ˆ*उस परमेश्वर की जय हो जो चित्त 
स्थानी ˆमध्यमा वाक्‌ का प्रशमन करने वाली व्याख्यात 
परमाथी “पश्यन्ती वाक्‌ के द्वारा अवभासित अपनी परावागात्मकं आनन्द 
महिमा का उल्लास करता है।*“ अभिधा यद्यपि इसी अर्थ में 


नियन्त्रित हो जाली हे तथापि व्यञ्जना शक्त्ति से एक दूसरा भी अर्थ 
निकलता है- 


व्येग्यार्थं - "उस पुरुष के आनन्द की महिमा सर्वोत्कृष्ट हे 
जिसका उल्लास (उसकी) मधुरभाषिणी तथा मनोहारिणी रमणी के 
दुश्यमान्‌ (अर्थात्‌ प्रकट) कटयक्षौ से किया जाता हे।““ 


उपर्युक्त अभिधात्मक ओर व्यग्यात्मक अर्थो मे उपमानोपमेय 
भावरूप सम्बन्ध हे । अतएव यह अनुरणनात्मक ध्वनि का उत्तम 
उदाहरण हे। यहो जो अप्राकरणिक व्येग्यार्थ हे वह आर्थ व्यञ्जना का 
विषय हे। एक दूसरा उदाहरण लीजिये- 
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शव्दज्षक्ति मूल उपमा ध्वनि 


नमः प्रसन्न सदवृत्तमानरौक निवासिने। 
भूरिभूतिसिताङ्गाय महाहंसाय शंभवे || 
स्तचि. 57 
यहां अभिधा यद्यपि "“शिवसम्बन्धी निवास के वर्णन"मे ही 
नियन्त्रित हो गई है तथापि व्यञ्जना से यह अनुरणात्मक व्यग्यार्थ 
निकल ही पडता है कि ““राज हस स्वच्छ मानसरोवर-निवासी तथा 
भूरिभूतिवत्‌ शवेताड्ग होता दे ।“ यह व्यग्यार्थ शाब्दी व्यञ्जना का विषय 
हि। 


शव्दशक्ति मूल व्यतिरेक ध्वनि 


““निरूपादान सभारमभित्तावेव तन्यते | 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कला शलाघ्याय शुलिने |“ 


स्तचि. 9 


यहा अभिधा के एक साङ्क्रतिक अर्थ म नियन्त्रित हो जाने पर 
भी व्यवञ्जना शक्ति से महदेव का साधारण चित्रकार से उत्कर्ष 
ध्वनित होता हे। | 


अर्थक्ञवित्त मूल व्यतिर्क ध्वनि 


“नमः स्तुतौ स्मृतौ ध्याने दर्शन स्पर्शने तथा। 
प्राप्तौ चानन्दवुन्दाय दयिताय कपर्दिने 1“ 
स्तचि. 36 


यहां अभिधात्मक अर्थ के अतिरिक्त आर्थव्यञ्जना शवित्ति से 
परमेश्वर ओर लौकिक प्रमी म व्यतिरेक ध्वनित हो रहा हे। व्यतिरेक 
यह है-परमेश्वर तो अपने भक्त की स्तुति आदि सभी क्रियाओं मं 
अन्यूनाधिक परिपूर्णानन्दमय रहता हे परन्तु लौकिक प्रेमी अपनी प्रेमिका 
की स्तुति आदि क्रियाओं म क्रमशः अधिकाधिक सुख देता हे। 


१. अभिधात्मक अर्थ- देखिए अनुवाद 
२. ““आहूलादकत्वं माधुर्यं शृङ्गे द्रुतिकारणम्‌ ~ प्र. ८८२६१ 
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अल्कार 

काव्य-समीक्षको ने कविता को एक रमणी के रूप मे देखा हे। 
अतएव, कविता के अलंकारो को रमणी के आभूषणौ से संतुलित 
करना उनके लिए स्वाभाविक ओर उपयुक्त ह था। आमभूषणौ से रमणी 
की रमणीयता मे निःसन्देह कुछ न कछ संवृद्ध हो जाती हे। परन्तु 
यदि आभूषणो की मात्रा सानुपातिक नहीं होती तो रमणी की 
स्वाभाविक रमणीयता पर आवरण भी पड़ जाता हे। वस्तुतः सहज 
सुन्दरी रमणी के लिए आभूषणों की अपेक्षा नहीं होती तथापि 
आभूषणौ को एक उपयुक्त अनुपात मे धारण करने से सहज-सैन्दर्य 
म भी एक वेशिष्ट्य आ जाता हे। सक यी तथ्य कविता-कामिनी के 
विषय मे भी हे। यदि अलंकारो से उसे बोञ्जिल कर दिया जाता दै 
तो उसका सहज-सौन्दर्य गतप्राय हो जाता है। अतः उत्तम काव्य 
निर्माता कविता-कामिनी के सहज-सौन्यर्य के सम्बर्द्धन ओर रक्षण मे 
यत्नशील होते हे। अधोलिखित कतिपय उवाहरणौ दारा हमे यह ज्ञात 
हो जाएगा कि भट्टनारायण इस दृष्टि से भी पर्याप्त सजग ओर 
कुशल है- उनके अलंकार उनके भावभिव्यञ्जनन को एक ओर स्पष्ट 

रूप देते है- 

। श्लेषोपमा 


प्रसरदृबिन्दुनादाय शुद्धामृत मयात्मने। 
नमोऽनन्त प्रकाशाय शख्कर क्षीर -सिन्धवे ॥ 
स्तचि. 3 
यहां भगवान्‌ शङ्कर उपमेय हे तथा क्भीर- सिन्धु उपमान । 
"बिन्दु", “नाद” ओर -शुद्धामृत ये तीन शब्द यहां श्लिष्ट है । “बिन्दु 
ओर नाद" शेवदर्शन के पारिभाषिक शब्द है। इनको क्रमशः क्षीर- 
सिन्धु के "जल-बिन्दु" तथा ˆकल्लोल-शब्द“ के अर्थो मे प्रयुक्त किया 
गया हे। शुद्धामृत' का अर्थ शङ्कर के पक्ष मे, “पूर्णानन्द" हे, तथा 
क्षीरसिन्धु के पक्ष मे उसका अर्थ “श्वेतामृत* हे। “प्रकाश का आशय 
शकर के पक्ष मे उनका “प्रकाशमय स्वरूप हे तथा क्षीरसिन्धु के पक्ष 


मे उसका अर्थ “प्रकाशमान वासुकि नागराज" हे। श्लेषोपमा के इस 
प्रयोग से कवि की भावना को एकः प्रखर रूप मिला हे ओर परिणामतः 
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“परमेश्वर बिन्दु, नाद ओर आनन्दमय हे" की अभिव्यञ्जना अत्यन्त 
सफल दग से हूरई हे। 
उपमा 
"अण्डगर्भिणी हसी आकाश मे उडत हुए हस का नित्यानुसरण 
करती हे इस उपमान के द्वारा देखिए, कवि कितनी कुशलता से 
ˆशिव-शक्ति की नित्य-अवियोज्यता का बोध कराता दे- 
ब्रह्माण्डगर्भि्णीं व्योम व्यापिनः सर्वतोगतेः। 
परभमैश्वर हसस्य शक्तिं हछंसीमिव स्तुमः।। 
स्तचि. 8 
व्यतिरेक 
(उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव स~ काथ्र. 10 382) 
परमेश्वर की भक्ति रूपिणी दीपिका समस्त भव रूप इधन तथा 
अख्याति कदर्थना को भस्मीभूत कर डाली दै एवं महाप्रकाश रूप 
बोघ का उद्दीपन करती हे किन्तु साधारण दीप शिखा दीपकं की बत्ती 
को भी पूर्णतया नक्ष जला पाती ओर उन्टे कालिख ही उत्पन्न करली 
हे ओर केवल -घट आदि का ही प्रकाशन कर पादी हे। उपमान (साधष 
"-रण दीपिका) की अपेक्षा (भक्ति रूपिणी दीपिका) के इस व्यतिरेक 
द्वारा कवि भक्ति के उत्कर्ष को कितनी ऋजुता से समज्ञा देता हे- ` 


हृतोद्धत तमस्तान्तिः प्टुष्टयशेष भवेन्धना | 
त्ववृबोध वीपिका मेऽस्तु त्वद्‌भक्त्ति दीपिका ।। | 
स्त. चि. 58 


अनुप्रास 


देखिए. अनुप्रास की छट, कितनी स्वाभाविकता से वे अनायास खे आ 
रहे है- | 


भगवन्भव भावत्कं भाव भावयितुं रुचिः। 
पुनर्भवभयोच्छेददक्षा कस्मै न रोचते ।। 


स्तचि. 14 
रूपक 
(तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययो-का प्र. 1 0/3 56) 
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इस विश्व का स्वरूप क्या है? परद्धेत दर्शन की मान्यता के 
अनुसार अकेले परमेश्वर ही इस सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि. स्थिति ओर 
सहार कैसे करता है? इस दार्शनिक मान्तया को “कवि के एक नाटक 


के आधार पर रूपकालकार द्वारा" स्तोत्रकार कितनी सुगमता से 
उपस्थापित कर देता हे- 


विसुष्टयनेकं सदृबीज गर्भ त्रैलोक्य नाटकम्‌ । 
प्रस्ताव्य हर संहर्तुं त्क्तः कोऽन्यः कविः क्षमः।। 
स्तचि. 59 
प्रस्तुत उदाहरण म॑ परमेश्वर श कवि दे। यह सम्पूर्ण त्रिलोकी नाटक 
हे। जगत्‌ की सुष्टि ओर लय उस नाटक के प्रस्तावना ओर उपसहार 
ह। इसमे बीज रूप से अवस्थित माया, प्रकृति आदि ही उस नाटक 
की गर्भसन्धि मे विद्यमान भाव रूप बीज दै। 
विरोधालकार 


(विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्च-का प्र - 1 0/3 94) 
"परमशिव सब कछ करके भी सर्वातीत हे~ इस तथ्य की 
अभिव्यञ्जना विरोघधालकार दारा कितनी स्पष्ट हे- 

निष्कामायापि कामानामनन्तानां विधायिने। 

अनादित्वेऽपि विश्वस्य भोक्त्रे भव नमोऽस्तुते ।। 


स्त. चि. 63 


विरोध इस बात मै हे कि परमेश्वर "निष्काम" होने पर भी दूसरो के 
लिए “काम का विधान करता हे तथा ˆअनदनशीलः होने पर भी विश्व 
का “भोक्ता" हे। इस विरोध का परिहार यह है- परमेश्वर 
परिपूर्ण्नन्दमय होने से इच्छा-रहित (निष्काम) हे ओर जीवौ के विचित्र 
भोगापवर्गोत्मक `काम्याथी का सपादन करता हे, तथा आदिरदहित होने से 
अनादि (अनदनशील) दै, एवं अव्यक्त विश्व की दी रूपा शक्ति 
(विमर्श) से नित्य संयुक्त होने के कारण विश्व का भोक्ता हे। 
अनन्वयालकार 


(उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवेकवाक्यगे-“ का. प्र. 10/3 51) भगवान्‌ 
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शकर भक्तौ के लिए भी सर्वोत्कृष्ट है तथा त्रिक दर्शन की मान्यता 
के अनुसार भी परमोत्कृष्ट (चरम तत्व) हे। इन दोनौ तथ्यो को एक 
साथ अनन्वयालकार के द्वारा कवि कितनी कुशलता से स्पष्ट कर देता 
हे- 

भवानिव भवानेव भवेद्यदि परं भव । 

स्वशक्ति व्यूह संव्यूढ त्रैलोक्यारम्भ संहृतिः।। 


स्तचि. 83 


कवि का अलकार सम्बन्धी ज्ञान तथा उनका प्रयोग-कौशल इस 
प्रकार स्पष्ट हो जाता है। ये अलंकार, जेसा कि उनके उपर्युक्त 
निदर्शने से स्पष्ट दै, भावना की निर्बाधिगति मे अवरोध नक्ष उत्पन्न 
करते, प्रत्युत उसके पथ को सरलतर ओर बोधगम्य बना देते है। 
भाषा-गुण-छन्द 

“स्तवचिन्तामणि* की भाषा की सरलता ओर सुबोधता अत्यन्त 
श्लाघनीय हे। जिस प्रकार कवि के भक्ति-भाव निर्छद्म ओर सरल 
है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी आडम्बरहीन तथा सुगम हे। अर्थ के 
बोध के लिए कोई प्रयास छ न्ह करना पड्ता। इस प्रकार, कवि की 
भाषा उसके भावो का अनुकरण सी करती हे। भाषा ओर भाव के 
साम्य को श काव्य-समीक्षक सर्वात्कृष्ट साहित्य मानते ै। कवि के इस 
भाषा-भाव साम्य मे प्रसाद ओर माधुर्य गुणो का मणि-काचन संयोग 
हे। कवि की शब्दार्थ रचना जितनी & स्पष्ट (अर्थात्‌ प्रसाद पूर्ण) हे, 
उतनी श उसमे गम्भीरता हे। अतएव, सहदय-हृदय सहज ह द्रुतगति 
से कवि की भक्त्ति-भावना म पिघलने ओर हिलेरे लेने लगता हे। इसी 
को हम रचना या काव्य का माधुर्य कहते हे॥ ओज गुण का यहां 
अभाव हे, क्योकि उसका प्रस्पुुटन रेद्र॒ आदि रसौ मे हाता हे. परन्तु 
यहां तो भक्ति-भावना का साम्राज्य हे। 


कवि ने अपनी सभी स्तुतिर्यो को एक ही छन्द- अनुष्ट्प्‌ में 
प्रस्तुत किया हे। यहां यह उल्लेखनीय है कि भट्टनारायण ने 


ष ““आल्लादकत्वं माधुर्य शु-गारे द्ुतिकारणम्‌ “ - का. प्र. ८८२६१ 
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छन्द-साम्य मे ही भाव-साम्य का भी दर्शन किया है। छन्दो की 
समरसता ओर सरलता तथा भावौ की समरसता ओर सरलता मे 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हे। भट्टनारायण के काव्य-कोशल का इससे 
बढ़कर ओर क्या प्रमाण हो सकता हे! शब्दो के साथ खिलवाङ्‌ 
करना, शब्द ओर अर्थ के वेचिच्रय मे वेदग्ध्य प्रदर्शन. शब्दचित्र ओर 
अर्थचित्र का आडम्बर पूर्ण सयोजन आदि का, जिसे काव्य समीक्षक 
अधम काव्य की कोटि मे परिगणित करते है- भट्टनारायण के 
काव्यादर्श मे सर्वथा अभाव हे। 
सिंहावलोकन 

यदि हम “स्तवचिन्तामणि" का अध्ययन ध्यानपूर्वकं करे तो हमे 
एसा लगता हे कि आत्मोत्सर्गमयी हृदयस्पी स्तुतियां कवि के मानस 
पटल सरे निकलती है तथा सम्पूर्ण विश्व को परमविश्व मानकर यावत्‌ 
पदार्थो को अपना विषय बनाती है ओर फिर अपने मूलोद्गम मे ही 
लय हो जाती है। भक्तिमिय भावौ का इस प्रकार एक ही मानसभवन 
से उद्गम, बाह्यतः अवस्थिति तथा अन्ततः पुनः उसी मानस भवन में 
विलयन परद्धितदर्शन के स्वातन्त्रयवाद" से पूर्णतया संगत हे, जिसके 
अनुसार भो यह सम्पूर्ण विश्व एक परमशिव के विश्वमय मानस से 
उद्भूत होता हे. उसी के आधार पर भिन्न-सा स्थित रहता है तथा 
प्रलयवेला म उसी मे पुन: समाविष्ट हो जाता हे। कवि तीन प्राथमिकी 
स्तुतियौ को प्रस्तुत करके जो वस्तुतः “त्रिकद्शन “का आख्यान करती 
है-अपने भावनामय उद्गारो का अभिव्यञ्जन प्रारम्भ करता हे। यह 
भावाभिव्यञ्जन स्तुति-वेचिक्य के रूप मं ग्रन्थ के अन्त तकं अवस्थित 
रहता हे ओर अन्ततः, 11्वी स्तुति मे वह पुनः उन सबका संहरण 
करके शान्त हो जाता हे। जिस प्रकार त्रिक दर्शन की ततत्वमीमासा 
की दृष्टि से विश्वमनस्‌ की परिधि मं प्रत्येक व्यक्ति का अपना संकूचित 
संसार है.उसी प्रकार कवि की निस्सीम भावना परिधि मे उपर्युक्त 
अवस्थात्रय से संबलित भावानात्मक स्थितियौ का आरोह ओर अवरोह 
हे। इसं प्रकार भट्टनारायण की “स्तवचिन्तामणि' यद्यपि मुक्तक पदौ 
का समूह हे तथापि परमेश की एक दृष्टि के लिए भावुक कवि की 
उत्साहमयी इच्छा, भक्ति-परिप्लावित-आशा ओर विश्वासो की 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 





112 स्तवचिन्तामणि 


उत्साहमयता, इच्छा की पूर्तिं होने पर अद्भत आनन्द का प्रस्फटन 
आदि एेसे अविच्छिन्न सम्बन्ध का विधान करते है जिससे प्रत्येक 
मुक्तक-पुष्प का ग्रथन एक ही भाव-सूत्र मे हो जाता है ओर ङस 
प्रकार परम इष्ट्देव, परम स्वामी परमेश्वर के गले मे डालने के लिए 
एक अलौकिक माला तेयार हो जाती हे जिसे अपने स्वामी के कण्ठे 
डालकर कवि स्तोत्रकार भट्टनारायण शान्त हो जाता हे। 
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(१) 
सुगिरा चित्तहारिण्या पश्यन्त्या दुश्यमानया । 
जयल्युल्लासितानन्दमहिमा परमेश्वरः । । 


“(उस परमेश्वर” की जय हो जो (मध्यमाश्वाकरूपी) चित्त (तथा वेखरीः 
वाक्रूपी प्राण) का प्रशमन करने वाली (अतएव, उनकी अपेक्षा अधिक) उत्कृष्ट 
(अर्थात्‌ परमार्थ की व्याख्या करने वाली) पस्यन्तीवाकूः के दवारा दिखाई जाती हू 
(पराच्वागात्मक) आनन्द रूपी अपनी महिमा का (आत्म-प्रत्यभिज्ञा की स्थिति मे) 
उन्मीलन करता हे।"' 


"1९16101 {0 111€ ऽपागा€ा11€ [.01त., \*110 71141568 [115 210719४ 
511101€17116€ 01135 (1.€. 28115 «त॥< छा पा11*/€758] €011561011511688) 
11181111681{ 0€1112 3110८11 0% {€ 5{€९€[1 '7?85९/811{7" +ू}11ल]1 
112110411111265 {11 1111110 (81 {11&€ 118] अ, +“ 11161 81€ {1€ 7€511118 
0186९68 7 1{1€ 5{0€€८1९€5-- 11811871" 8110 «81161187 
1€81{0€6{1/€1%#) 2110 (116116९6) 15 €>५6९€11€ा11 (71101€ {11811 111€ «8118 
2110 {11€ }48011/81118 5{0€९€611).' 


१. पितामह के नाम का संकेत। दे. भूमिका-भट्टनारायण का परिचयः 

२. रिप्पणीः- प्रस्तुत श्लोक मे वाक्‌ का स्वरूप उपस्थित किया गया हि। देवता के 
रूप मे वाक्‌ की उपासना ऋण्वेदकाल से ही प्रारम्भ हो गई शी। उपनिषदों में 
उसे स्वयं परब्रह्म के स्प में स्वीकार किया गया हे। बृहदारण्यकोपनिषद्‌' 
(४८१८२) स्पष्टतया उदुघोषित करता हे-""वाग्‌ वै परमं ब्रह्म!" इसके चार रूपँ 
की कल्पना ऋग्वेद (चत्वारि वाकूपरिमिता पदानि- १८१६४४४) मे ही हो चुकी 
थी। संभवतः ऋण्वेद का यह मन्त्र ही उत्तरकालीन दार्शनिकों दारा -'परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा" ओर वेखरी' के स्प मे-वाक्‌ के चार रूपों की कल्पना का 
आधार ह। 
परावाक्‌: यह वाक की सर्वोत्कृष्ट तथा सृक््मतम अवस्था दे। त्रिक दार्शनिक इसे 
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विमर्श" ख्प ही मानते है- (ई. प्र. का. १८९८८१३) 'विमर्श' का प्रकाश के 
साथ अवियोज्य सम्बन्ध है। अतः परावाक्‌ प्रकाशविमर्शेक्य की स्थिति है जिसर्मे 
दिक्‌, काल, नाम, सूप आदि उपाधिर्यो का किञ्चिन्मात्र भी स्फुरण नहीं है। यह 
समस्त ॒श्व्दो ओर अर्थो की अवियोज्य एकता की स्थिति दै। यह वस्तुतः शिव 
की स्वतंत्र इच्छा का ही स्वरूप है, अतः उससे पृथक्‌ नहीं हैः- 

“शिवो हि परावाङ्मय महामन्त्र वीर्य॒विसुष्टिमयः"- 

परा भगवती सविद्मसरन्ती स्वरूपतः। 

परेच्छा शक्तिरित्युक्ता भैरवस्याविभेदिनी।।” प.त्रि.वि.-पृ. ६४ 
परावाक्‌ की भूमि अभेदात्मक चेतना की स्थिति है। यद्यपि मायापद मँ भी 
अभेदात्मक भासना होती है तथापि दोनो के विमर्श मँ महान्‌ अन्तर है। 
परावाक्‌ पूर्णाहन्ता' की स्थिति है। दन्ता" के स्पर्श का यहां नितान्त अभाव है 
(भा.१-पु. २५६)। इसे हम अन्तराभिलापात्मक शब्दन -वह शब्दन नो सङ्केत 
निरपेक्ष है- कह सकते ह (ई.प्र.वि. १८८१३) इस वाक्‌ का निवास स्थान 
मूलाधार चक्र है। 
पश्यन्तीः इसे हम परावाक्‌ का स्थूलता की दिशा मेँ प्रथम स्फुरण कह सकते है। 
परन्तु यह उत्पन्न स्थूलता इतनी ध्यामलप्राय होती है कि नहीं के समान ही 
होती है। यदि "परावाक्‌ समस्त शरवद ओर अर्थो की अविभक्तावस्था है तो 
पश्यन्ती वाक्‌ विशिष्ट शर्वो" ओर उनके अर्थो की अविभक्तावस्था दै(पत्रि.वि. 
-पृ.४)। यद्यपि इस स्थिति मे भी शब्द का वर्णं ख्प र्म विभाग नहीं होता तथापि 
भेद का सूत्रपातं तो प्रारम्भ टी हो जाता है- “भेदासूत्रणरूपायां पश्यन्त्ांक्रम 
भूजुषि- - (पतत्रि.वि.-पु. १५)। पश्यन्ती वाक्‌ की स्थिति सदाशिव भूमि मानी 
गई है, तथा इसे ज्ञानशक्ति की उन्मुखता कहा गया टै- (पत्रि.वि.-पृ. ६४)। 
इसका स्थान मन है- (तन्त्राज-कादिमत्‌ भाग)। यदि "परावाक्‌ को 'परनाद' कहा 
जाता है तो "पश्यन्ती" को “नाद'। 
मध्यमावाकूः पश्यन्तीवाक्‌ एक साधारण स्फुरण है परन्तु मध्यमा वाक्‌ एक 
विशेष स्फुरण हे। यह व्यक्तवाणी से ठीक पहले की अवस्था है। यद्यपि वाचकं 
ओर वाच्य इस स्थिति मे पृथक्‌ पृथक्‌ रहते ट तथापि उनका समानाधिकरण्य 
रहता हे- (पत्रि.वि.-पु. ४-८)। इसका स्थान बुद्धि या चित्त हे। एक विचारपूर्ण 
वक्तृता देने के पूर्वं ओन्मुष्य (तत्परता) की जो स्थिति हाती है वही मध्यमा" 
वाक्‌ की भूमि है। 
वैखरीः यह वाक्‌ का स्थूलतम खूप है जो हमारे दैनिक जीवन मेँ व्यवहृत होता 
हे। यहां पर वाचक ओर वाच्य पूर्णतया स्फुट खूप ग्रहण कर लेते है। इसका 
स्थान प्राण हैः 

ˆ वैखरी वाक्‌ प्रयोक्तृणां प्राणवृत्तिनिबन्धना" (वा.प.) 
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(र) 
यः स्फीतः श्रीदयाबोधपरमानन्दसपदा । 
विद्यो्योतितमाहात्म्यः स जयत्यपराजितः१ ।। 


“उस विश्वातिशायी (परमशिव) की जय हो जो (अपनी) “चित्‌,* “आनन्द 
इच्छा", “ज्ञान ओर "क्रिया शक्तियो से परिपूर्णं हे तथा 'विद्या-शक्ति* दारा 
(अपनी) महिमा को प्रकट करता हे 1" 


^ ९/1८{010४5 15 {11€ €भ्ला एा४ावृणंऽ1€त (गप 81५2) ५10 
15 [€ा६्6६{ ५1४ [15 (*४९णगित) 0 ्लाऽ 2 'ऽलापाााा10511/', 
'ए1155 ० 0९600", "५८111, "ल10५1€0€' 21 'व्लाछा' 21 ता 
४110 7€€815 [15 €&101# ८ॐ (७४ 15 0 0?) '“ू10शव.. 


(३) 
प्रसरद्विन्दुनादाय शुद्धाम्रतमयात्मने । 
नमोऽनन्तप्रकाशाय शङ्करक्षीरसिन्धवे । | 


“हम क्षीर-सिन्धु खूपी असीम प्रकाशमय शङ्कर" का नमन करतेहि जो 
पूर्णानन्दमय हे, एवं जिनसे “बिन्दु*" ओर “नाद ^” का प्रसार होता हे।” 

"0061528116€ (० 511८2172, (€ 7111116 -0८्द्शाो, पणि) भणी 
€ा1121121€5 {11€ "8116" 811 16 "8०६" ; ५1056 791पा€ 15 01155 ग 
ण€ €018610प516€88; 2171 ‰%10856€ [पा011091$ 15 [171110688.१ 


माता ओर पिता के नाम का संकेत। दे. भूमिका-भटूटनारायण का परिचयः 
भूमिका, पु. १०-9 ६ 
विद्याशव्तिः विद्या के दो खूप है- शुद्धा ओर अशुद्धा। शुद्धा विद्या मायोर्ध्व 
प्रमाता्ओ मे रहती है तथा अशुद्धा विद्या माया के गर्भ मे स्थित प्रमाताओं में 
(ई.प्र.वि. ३८१८३)। यहा विद्या शक्ति से शुद्धाविद्या अभिप्रेत हे। यह परमेश्वर की 
अनुग्रह शक्ति का ही एक ख्प है- (ई.प्र.वि. ३८१८७)। सदाशिव आदि मायोर्ध्व 
प्रमाताओं के अनुभव की प्रेरिका विद्या शक्ति ही है। उनके अनुभवो मेँ “अहन्ता 
ओर 'इदन्ता' का यद्यपि पृथक्‌-पृथक्‌ आभासन होता है तथापि उन्हे एक चिद्रूप 
ही समञ्जन का कारण विद्या शक्ति ही है- (ईप्र.वि.-३८१८२)। शांभव समावेशोपाय 
मे जब तीव्र" शक्तिपात होता है, तब 'विद्याशक्ति' ही क्रियाशील होती है। 

४. च्येष्ट भ्राता के नाम का संकेत। दे. भूमिका- “भट्टनारायण का परिचय'। 

५. बिन्दु-नादः इसकी व्याख्या करते हुए क्षेमराज ने अपनी विवृत्ति मेँ इसे ““सामरस्यात्मिके 
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ज्ञानक्रियाशक्ती"” कहा है। स्पष्ट है कि इससे उनका लक्ष्य प्रकाश-विमर्शमयः 
स्वरूप परमशिव है। ्रकाशखूपता टी ज्ञान शक्ति है तथा विमर्श ही क्रिया 
शक्ति है। विमर्शः प्रकाशः का सारभूत हे, अतः परावस्था मे "विमर्शः ही 
वस्तुतः ज्ञान-क्रिया शक्ति टै- (ई.प्र.वि. १८८८११)। प्रकाश" को "बिन्दु" तथा 
"विमर्श" को “नाद या "परनाद' कहते है (.7.)। विभिन्न दृष्टिकोण से विमर्शं" 
ही स्वातन्त्रयः “परावाक्‌” स्पन्द" “परानाद! आदि नार्मो से अभिहित किया 
जाता है। यह "परनाद' (विमर्श) दही व्यक्त, अव्यक्त, वर्णात्मक ओर वाद्यात्मकं 
स्वरो का मूल स्थान टै। यही समस्त स्थूल शव्द ओर स्वरों की सूक्ष्मतम 
अवस्था हे। यही "वाच्य अर्थ ओर "वाचक-शब्द' की एेकात्म्यावस्था है। इसी से 
क्रमशः “पश्यन्ती, (मध्यमा ओर वेखरी' वाक्‌ का प्रसारण होता है। 
 पराद्वित सिद्धांत विश्च प्रपञ्च को दो सर्पो मे विभाजित करता हैः- (9) वाचक 
शब्द (२) वाच्य-अर्थ। वाचक शव्द का प्रसारण परमशिव के विमर्शः से ही होता 
हे किन्तु इसते उसकी पूर्ण ॒विमर्शमयता मे कोई विकृति नहीं आती। अतएव, 
"विमर्श" को 'परनाद' कहा जाता है। इसी प्रकार वाच्य-अर्थ का प्रसारण उसके 
प्रकाशः से होता है परन्तु इससे उसकी पारमार्थिक प्रकाश की पूर्णता विच्छिन्न 
नही होती। अतएव, प्रकाश को हम पर विन्दु कहते हैं। ्रकाश-विमर्श ही 
शिवशक्ति" की संज्ञा से अभिहित किया जाता हे। अतः बरदाकान्त मजूमदार 
ने ठीक ही कहा हैः 
"५.5 ]808 31 (€ 91१) 15 1 पागल 21 85 उव [€ (€1\9) 15 {€ शिल, 
111 पाा४लाऽ९ (2.¶.- 70. 593-94) 
परावस्था मे उपर्युक्त विन्दु" (परविन्दु) ओर "नाद" (परनाद) अव्यक्त ओर 
परस्पर अविभाज्य है। परन्तु उनका प्रसारण सदाशिव" ओर ईश्वर' तत्त्वो में 
होता हे। अतएव, सदाशिव" तत्त्व को 'नाद' तथा 'ईश्वर' तत्व को विन्दु" कहा 
जाता हि- 

नादे वाच्यः सदाशिवः'~ स्व.त. ४८२६५ 

“शबिन्दुश्चैवेश्वरः स्वयम्‌”~ स्व. त. ४८२६४ 
अतएव, जब हम चनिन्दु" ओर नाद" की चर्या करते हैं, तो साधारणतया हमारा 
लक्ष्य उसकी यह व्यक्त भूमि ही होती है। यही कारण है कि बिन्दु ओर 
नाद की व्यक्त ओर अव्यक्त स्थितिर्यो का विभेद करने के लिये ्रकाश-विमर्श 
को अव्यक्तावस्या मे हम "परबिन्दु-परनाद" कहते है तथा व्यक्तभूत “सदाशिवः 
ओर ईश्वरः त्त्व को केवल “नाद' ओर विन्दु कहते है। "नाद" ओर बिन्दु 
का सदाशिव ओर ईश्वरः तर्त्वो मेँ प्रसारण परमेश्वर की शक्ति दवारा होता हैः 

` सच्विदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌। 

आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादात्‌ बिन्दुसमुद्‌भवः।।“ शा.ति. १८२७ 
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चरमावस्था म अभिन्न *शिव-शक्ति' तत्त्व टी वस्तुतः सृष्टि के मूलभूत बीज 
शवित्त टहै। वुद्रफ (५००2) का कथन है ((@...-.108) कि उक्त 
““शान्त॒ ओर अभिन्न स्थिति के पश्चात्‌ सृष्टि की दिशा मँ शिव" ओर “शक्ति 
का संयोग होता है। इस संयोग को ही “नाद कहते है। “नाद से अन्ततः 
समस्त भवप्रपञ्च की सृष्टि होती है। | 
'नाद' का प्रसरण बिन्दु ख्प मेँ होता हे। इस प्रकार, बिन्दु को शक्ति की 
"उच्छूनावस्था' कहा जा सकता है। ये “नाद' ओर 'चविन्दु^-दोनो शक्तियां वस्तुतः 
परमशक्ति (परनाद) का विश्वाभास की दिशा मेँ क्रमिक अवभासन है! 
सदाशिवतत्त्वात्मक “नाद' तथा ईश्वर ॒तत््वात्मक "विन्दु" ये दोनो टी, शब्द की 
सूक्ष्मतम अवस्थाय ह! “नाद' का सम्बन्ध मन्त्र-शास््र मे मन्त्र-विद्या से हे। व्यक्त 
शब्द ॒ को मन्त्र कहा जाता है, नाद उसकी सूष्ष्मतम अवस्था है। नादः ही 
"िन्दु खूप मे प्रसृत होकर शब्दब्रह्म की संज्ञा से अभिहित होता हे (0.1..- 
?.113)। यही व्यक्त शब्द ओर अर्थं का कारण है। नाद ओर बिन्दु दोनों 
चैतन्य शक्तियां है। त्रिक दार्शनिक भी इसी मन्तव्य को मानते हं। उनके 
अनुसार समस्त विश्व परमशिव की शक्ति का स्थूलतम रूप है। अतः, शक्तितत्त्व, 
नाद, बिन्दु क्रमशः उसी परमशक्ति के स्थूल-स्थूलतर खूप है। 

सदाशिव तत्त्व मे “इदन्ता का आभास अत्यन्त ध्यामल होता हे, परन्तु ईश्वर 
तत्त्व की स्थिति मे पहुचते पहुचते “इदन्ता' का पूर्णस्फटन हो जाता है। अतएव 
अभिनवगुप्त ने सदाशिव (नाद) की स्थिति को विश्व की (आक्रति तथा ईश्वर 
(बिन्दु) की स्थिति को विश्व का क्षेप" कहा हे- (त.आ. 1. ३०८१२-१३ वि.})। 
इस प्रकार, "विन्दु" ही वस्तुतः सुष्टि का अव्यवहित कारण हे। 

अव यदि हम दैतवादी शेव सिद्धात की ओर दृष्टिपात करर तो ह्मे ज्ञात होगा 
कि उनकी नाद-बिन्दु" संबंधी धारणा परादैत सिद्धांत तथा शाक्तो से भिन्न हे। 
उनके अनुसार बिन्दु" शिव का एक खूप नहीं हे, प्रत्युत उससे पृथक्‌ तृतीय 
मुख्य ॒तत्त्व-पाश का एक परतन्त्र तत्तव है। यह शुद्धा सृष्टि का उपादान कारण 
टे। "नाद" की उत्पत्ति चिन्दु से ही होती है। यह सभी प्रकार के शर्ब्दो का 
सूक्ष्मतम खूप है तथा उनका मूल कारण है। नागेश की मान्यता इससे कुछ भिन्न 
हे। उनके अनुसार बिन्दु" की उत्पत्ति शिव की माया वृत्ति" ((ा्भ५८ ५) से 
होती है, तथा “नाद की बिन्दु से। वैयाकरर्णो के अनुसार स्फोटः ही शब्द 
ओर वाक्यो के अर्थावगम का मूल कारण है। "नाद" के विचारक ने कदाचित्‌ इस 
स्फोटः कौ ही नाद" संज्ञा दी। 
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(४) 
दिष्मस्त्वां त्वां स्तुमस्तुभ्यं मन्त्रयामोऽम्बिका पते । 
अतिवाल्लभ्यतः साधु विश्चङ्नो शतवानसि । । 


हे अम्बिकापते। तुमने प्रेमातिशय, के कारण हमे सम्यक्‌ रूप से अनुगृहीत किया 
हे, ओर, हम तुमसे ही देष करते है, तथा, तुम्हारी ही स्तुति ओर अभ्यर्थना 
करते हे।" | 

@' [0५ ग +एव (ध्ी€ ऽपुला)€ ४० पाला)! [1 15 0५/17 
10 'प्र€ लद्ला)€ 2ह्लिता", (18 ० 18५९ लातलाल्वं पऽ 79€पि। 
11 €श्ला ई 188{€८ा, शातं 2150 {1121 1 15 ० (शाव ४०प 3]0ा&) प्ण) 
५४९ 1121", भणाता1 ५५९८ 171४०1६८ 21 ५1071 ५५९८ 1€“€ा€." 


१. श्लोक र्मे “अतिवाल्लभ्य- शब्द ॒का प्रयोग उभयपक्षीय' प्रेम को प्रकट करने के 
लिये किया गया है। कारण यह हि कि एक पक्षीय' प्रेम कभी सफल नहीं होता। 
इस प्रकार का प्रेमातिशय प्रिय मँ एक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता हे। इसीलिए ` 
प्रस्तुत श्लोक मँ प्रेमातिशय के कारण ईश्वर के अनुग्रह की चर्चा की गई हे। 

२ साधारणतया, इश्वर के सम्बन्ध म देष'-भावना का अभिधान विचारपर्णं नहीं 
प्रतीत होता। परन्तु यहां पर ॒दविष"- शब्द का प्रयोग इस तथ्य की ओर संकेत 
करता हे कि देष" या वृणाः भी मानव की प्रवृत्ति हे। जब हम यह स्वीकार 
कर लेते है कि संपूर्णं सत्ता उस ईश्वर का ही आभास हे, तब तो यह 
स्वाभाविक टी टै कि द्वेष आदि भावना का भी लक्ष्य वही है। यदि ईश्वर से 
भिन्न किसी अन्य सत्ता का अभाव है तो, हरमे, यह स्वीकार करने मेँ कोई 
असंगति न होगी, कि समस्त मानवीय क्रियाय उसी के प्रति निर्दिष्ट हे, इसका 
आशय यह प्रतीत होता है कि यदि हम एक बार भी ईश्वर की सर्वव्यापकता 
ओर सर्वगतता का अनुभव करलं तो हमारी समस्त अवांछनीय क्रियार्ये ओर 
भावनार्ये सदा के लिये समाप्त हो जार्येमी। स्वयं भट्टनारायण का ही कथन 
है-“'दोषोऽपि देव कौ दोषसत्वामवापतुं यः समास्थित” (स्त. चि. ४७ ()) 
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(५) 
संहतस्पर्शयोगाय सपूर्णामृतसूतये । 
वियन्मायास्वरूपाय विभवे अभवे नमः| । 


“श्म उस सर्वव्यापक शंभु को नमस्कार करते ह जिसने (अपने-भक्तो की) विषयो 
के प्रति वासनात्मक आसक्ति नष्ट कर दी हे, जिससे माया' का (अज्ञानात्मक) 
स्वरूप नष्ट हो जाता हे तथा जो पूर्णानन्दर की अभिव्यक्ति करता हे।"" 

"21121105 10 शाप, {८ 21 एल भप्त 016, ५५0 1125 
2111111111816त 111 व{{द्लौाला१{ {0 {16 ००} ८615, ५10 वला10115065 116 
(10811) 7191८ 0 द ४ते' ; 811 01125 10 11 हट € एल ध्लि। 01158 
(छि 15 ५९५0०1९€८5)". | 

(६) 


भिन्नेष्वपि न भिन्नं यच्छिन्नेष्वच्छिन्नमेव च। 
नमामः सर्वसामान्य रूपं तत्पारमेश्वरम्‌ | । 


“हम परमेश्वर के उस सर्वसामान्य रूप का नमन करते ह जो विभिन्न रूपो मे 
अवभासित होते हए भी एक-रूप रहता हे एवं उन अवभासो के विनष्ट हो जाने 
पर भी विनष्ट नही होता। 

"€ 00 10 {€ "^11-एलाला16" (0 «^050|पा€-पा1*€ा58]) 
12116 01 {16 §ऽणाला1€ [.0त, ५116}, 21116 255 प्ा11118 
01*लाऽ€ 0715, 76121115 115 प्रा111, 21 15 101 ५६6०५९६ €्श्ला 1 
पला ५1550110." 


१. भूमिका, पु. ४६-८२ 

२. आत्म-प्रत्यभिज्ञा (आत्म-साक्षात्कार) से पूर्णानन्द की उपलब्धि होती है। 

३. सर्वसामान्यः- इस शब्द के प्रयोग द्वारा परादेत दर्शन के चरमतत्व का स्वरूप 
निर्दिष्ट किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वैशेषिको की 'सामान्य' संबंधी धारणा 
से परदैत दर्शन का मन्तव्य बिल्कुल भिन्न है। वैशेषिक के अनुसार (सामान्यः 
एक पदार्थ है जिसकी सत्ता व्यक्ति से पथक्‌ हे। वे “सामान्य' को "पर-' अपर", 
या व्यापक'- "व्याप्य, 'व्याप्य'-'व्यापकः' आदि रूपो मे विभाजित भी करते है। 
परन्तु परद्धैत दर्शन मँ एक ही चरमभूत तत्त्व हे। यह विश्व-वेचित्रूय उसका 
आभास मात्र हे। इस आभास-वैचित्रय से उसका पारमार्थिक स्वरूप विकृत नही 


होता। अतः हम उसके विभाग नहीं कर सकते। अतः चरम त्व सर्वथा एक रूप 
होने के कारण “सर्वसामान्य' है। 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 0141260 0 6810011 
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(७) 
प्रणवोध्वार्धिमात्रातो ऽप्यणवे महते पुनः । 
ब्रह्माण्डादपि नैर्गुण्यगुणाय स्थाणवे नमः । 


"हम उत स्थाणु (परमशिव) को प्रणाम करते जो प्रणव (ओङ्कार) की सर्वकृष्ट 
(अर्थात्‌ अन्तिम) अर्धमात्रा से भी अतिसृष्म हे, ओर पुनः ब्रह्माण्ड से भी महत्तर 
हे तथा (प्रकृति के) गुणो से रहित होना ही जिसका (चित्मरकाशात्मक) धर्म हे 
"0061591166 {0 {{1€ €«€ा-८011518111 (51118111) €1\/8, ५८10 15 51101] 


11811 €*९ा1 {116 ऽप्ाटा16 '4^.1त113. 4 व[7त' 07 "718118४4", 2110 8९28111, 
/10 15 €16€ाला 11181 €४८ा {€ घा1\€ा8€; 91 1181 ५५70 5 


21111010 0 {€ 803€1८८€ ° 9]] 116 81110165." 


१ 
च+ 


परमशिव के अविनाशी तथा सतत अवस्थित एकरूप का उपलक्षण हे। 

अर्धमात्राः- ऋग्वेदीय “नादविन्दूपनिषद्‌” मे प्रणव की अर्धमात्रा की विवेचना की 
गई हे। 'नादविन्दुपनिषद्‌” ने प्रणव" की चार मुख्य मात्राय मानी है (१) अकार 
(२) उकार (३) मकार ओर (४) अर्धमात्रा अर्धमात्रा की तीन कलाय है 
धवा, मौनी" ओर ब्राह्मी। इन मात्राओं ममे उपासक की मृत्यु होने पर उसे 
क्रमशः धुवलोक, तपोलोकं ओर शाश्वत ब्रह्मलोक ब्रह्मा की आयु पर्यन्त) की 
प्रापि होती है। इस प्रकार, अर्धमात्रा" ही प्रणव" की सर्वोत्कृष्ट मात्रा है। परन्तु 
समात्रात्मक प्रणव से हम केवल परमशिव की व्यक्त भूमि की ही तद्रूपता बता 
सकते ह। उसकी अव्यक्त भूमि की एकता प्रणव के मात्रा रहित रूप से की गई 
टे- “अमात्रश्चतुर्थो ऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽदैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मना 
ऽभ्त्मानं य एवं वेद, य एवं वेद” (मा. १२)। प्रणव की अर्धमात्रा तो 
समना' हे किन्तु परमशिव की अव्यक्त भूमि “उन्मना” है। अतः वह अर्धमात्रा 
से भी व्यपदेश्य नहीं है। अभिनवगुप्त ने भट्टनारायण के इस श्लोकांश का 
उद्धरण देते हुए कहा भी हैः- सा तु सप्तदशी देवी हकारा- 
धरूपिणी'- तथेव मात्रके ऽपि अर्धमात्रादि योगः संवेद्यः, यथोक्तं भट्टनारायणेन- 
प्रणवो्ध्वर्धमात्रातो ऽप्यणवे" अनुत्तर पदसत्ता लम्बनेनाष्टादशीकला इत्यभ्युपगमः-'* प. 


त्रि.वि. प. २०१-२। 
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(८) 
ब्रह्माण्डगर्भिर्णीं व्योमव्यापिनः सर्वतो गतेः 
परमेश्वरहसस्य शक्ते हसीमिव स्तुमः | । 


““शन्यातिशून्य पदव्यापी (तथा) सर्वत्र प्रकाशमान हंसरूपी परमेश्वर की हंसीरूपिणी 
शविति का हम स्तवन करते हे जिसके उदर मे सम्पूणं ब्रह्माण्ड (बहत्‌-अण्ड) समाया 
हुआ हे।"" 

"५४ € 171«01€ 1€ 2005€'-111.€-{00५५ला +%116}1 60118115 1116 
\८51-€22 ("1111«*&€ाऽ5€) 171 पला *०ा10--- 111€ ०५५७ + 116} 0610125 
{0 {71€ § प€ा716€ [.07त «1710 15 111९ 8 28710€ा'", [€ .८६५९६ऽ {16 लला 
(11165 11 ऽ{<%), 811 15 @1711101€8€111 (2०९७ €*ला४५७1ला€)". 


१. हंस-ठंसीः- "हंस" (0.1.. ०. प्रभोऽ9) वस्तुतः ओपनिषदीय "सोऽहम्‌' का व्यतिक्रम 
ठे। 'ठंस'-पद मँ दो तत्व है- 'टम्‌' ओर 'सः'। "हम्‌" पुंस्त्व है तथा "सः 
स्त्रीतत्त्व। पस्तत्त्व से "शिवततत्व' तथा स्त्रीत्व से 'शकित्ितत्त्व' अभिप्रेत है। इस 
प्रकार “हंस वस्तुतः शिव-शक्ति का उपलक्षण है। परन्तु जब हम शिव तत्त्व ओर 
शविति तत्व का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करना चाहते है तो प्रथम को हेस' तथा 
दवितीय को हसी कहते है। इससे उनके मौलिक आशय (हंस-पद के उक्त 
आशय) मे कोई अन्तर नर्हीं आता। यह भव प्रपञ्च इसी हंस-दन्दध का विलास 
हे। (स्वतन्त्र तन्त्र' का कथन है कि शिव ही वस्तुतः विश्व की सृष्टि ओर संहार 
रूप त्याग-ग्रहणधर्मा होने के कारण “ठंस' कहा जाता है (शिवो धर्मेण हंसस्तु) 
यहा निस धर्म के कारण शिव को टस" कहा गया है उसी धर्म के कारण 
शक्ति को “हंसी' कहा जायगा क्योकि दोनों -शिव-शक्ति परस्पर अवियोज्य है ओर 
इस प्रकार दोनों के धर्म अपृथक्‌ ओर अभिन्न ह। यह भी उल्लेखनीय है कि 
सभी प्रकार के प्रमाता्ओं को भी "हस" कहा जाता है क्योकि वे भी अपने-अपने 
संकुचित स्तर पर सर्ग-संहार रूप त्याग-ग्रहण धर्मा है। परन्तु दोनों प्रकार के 
प्रमाताओं (शिव ओर उससे भिनन अन्य सभी प्रमाताओं) का पृथक्‌-पृथक्‌ कथन 
करने के लिए शिव को 'महाहंस' तथा अन्य प्रमाताओं को केवल हंस" कटा 
जाता है- (स्त.चि. ८७ वि.)। कारण यह है कि अन्यप्रमाता तो केवल अपने-अपने 
संकुचित स्तर पर सर्गसंहार रूप त्याग ग्रहण धर्मा ह किन्तु शिव उन सबका भी 
सर्ग-संहार कर्ता है। अतएव, "हंस' परावस्था पँ शिवशक्ति" का उपलक्षण है तथा 
अपरावस्था मे 'पुरुष-प्रकृति" तत्त्वो काः- “'पुप्रकृत्यात्मको हंसस्तदात्मकमिदं जगत्‌" 
((0.1..-11. 81118) 
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(६) 
निरूपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते | 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने । । 


उन कला^~श्लाघय अर्थात्‌ स्वातन्त्रयविदग्ध त्रि्रूल-धर को नमस्कार है जो विना 
किसी उपादान ओर सहकारी कारण-सामग्री के, विना किसी आधार के ही, इस 
जगत्‌ रूपी चित्र का निर्माण किया करतेर्है।'' 

"(00९158166 {0 {16 ५1८|ध८ा 0 [71तला1, ५70 15 


201117801€ 0९८8015९ 27 पऽ ऽ{८1||६५ 0! (0 {€ 
५/1||), 95 प्रद [07100८८ {1९ 0161ा€-11[€-प)*€ा6 
५/1110प्{ 116 ८11५825, 171 {€ 80561८6 9 11€ 11816118] 


210 {€ 8८८९5507 ©81565. " 
(१०) 
मायाजलोदरात्सम्यगुदधृत्य विमलीकृतम्‌ । 
शिवज्ञानं स्वतो दुग्धं देद्येहि रहस नः । | 


ठे हंसः रूपी हर! आओ, ओर अपने ही द्वारा माया" रूपी जाल के गर्भ से 
सम्यक्‌ प्रकार से निकालकर निर्मल किया गया दुग्धरूपी शिवज्ञान मुञ्च प्रदान करो।” 
"1()' 5/211-111€- 2181 (0116 1110 "5, 210 06510५५ 1116 1111} 

07 "51५9-1 व718' [1161 1185 एला) प्रााा115181८4015/ १8] 0प्र। 2 1116 


५,२।6-111€-0€]1# 1 }48%व/, 810 पा116त 8 #०प." 


१. स्वातन्त्रय शक्ति (भूमिका)- पृ. २७-४४ 
महादेव को प्रिशूलधर' कहा जाता है क्योकि (१) वे इच्छा-ज्ञान ओर क्रिया रूप 
तीन शक्तिर्या से युक्त है। (२) प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय की त्रिपुटी वे हीह (३) त्रय 


तापो -आधिभौतिक-आधिदैविक-आध्यातिक के निवारक वे ही है। 
क. टि. श्लो ८५ । 


४. भूमिका-पृ. ४६-८२ 
८. शिवन्ञानः- इस प्रकार के ज्ञान का स्वरूप है शिव एव इदं विश्वम्‌" की प्रतीति। 
देखिए-भूमिका-प. ७१ (इच्छोपाय या शांभवमार्ग) | 
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(११) 
षटप्रमाणीपरिच्छेदभेदयोगेऽप्यभेदिने । 
परमार्थेकभावाय वलि यामो भवाय ते 


“'्टम उस भव (महादेव) के प्रति आत्मबलिदान करते हँ जो छः" प्रमार्णो के 
(अपने-अपने) परिच्छेद रूप भेद से संस्पुष्ट होने पर भी विभक्तः नही होता, ओर 
इस प्रकार सदा अपने तात्त्विक स्वरूप मे ही विद्यमान रहता हे ।"' 


९/९ {लि 0पाऽ९]८९§ 25 07191101 {0 #७प, 0" ए18५8 (116 
011  {7€ प्ा*लाऽ€),! ४170, दश्ला [70 ५1.106 (85 11 
५५९ा€) ए 111€ 4141510115 1 111€ ऽ1> 711€8115 © "8110 [८०५1६५९९ 
1€181715 115 7181 प्ा८€ 11118611", 811त पऽ, €ज्ा-€11181715 11 {15 11111*ल€ाऽ8] 
€55€1711191 0). " 


9. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति ओर अभाव। 

२. अभेदिने पद का आशय यह है कि परमशिव स्वरूपतः प्रमाणो की सीमा 
(परिच्छेद) से परे है। उसे प्रमाणं से सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योकि वह 
स्वयं प्रमाणो का भी आधार है- (ई.प्र. का.२८३८१८-१६ 
से नित्य अवियोज्य हे। इस प्रकार, पराज्योति को “अखण्ड चैतन्यज्योति' कह 
सकते है। ह॒ सभी ज्योतिर्मय पदार्थो की ज्योति है- (स्त.चि. १०४) (गीता. 
१२८१७) परमशिव का प्रकाशन उसकी विमर्शरूपा पराशक्ति द्वारा ही संभव है। 
पराशक्ति ही अशुद्धाध्व मे माया शक्ति के रूप में क्रियाशील होकर पुरुष में 
परमशिव का पूर्णप्रकाश नीं होने देतीः- 

"इयं परा विमर्शभूमिरेव सर्वदा सर्वस्य स्पुुरन्त्यापि मायादशायां न निरूढि लम्भयति 
संविदं एव आत्मनि, तत्रापि मध्ये मध्ये प्रकटी भवति यत्‌ स्वरूपाभिज्ञानाय 
स्फटुटयिष्यति'- (स्प.स.-पृ. ६)। परम शिव का पूर्ण अखण्ड प्रकाश न पडना ही 
पुरुष की (स्वरूपाख्याति' हे। पराशक्ति ही परमशिव के अनुग्रहण के रूप रमे 
स्फुटित होती है। फलतः वही शक्तिपात" द्वारा माया के अज्ञान रूपी तिमिर का 
उच्छेदन कर देती है ओर इस प्रकार परमशिव का पूर्ण प्रकाश पुरुष पर पड़ने 
लगता हिः- 

““परशक्तिपातप्रकाशध्वस्तमायावरणस्य शिवपदावाप्तौ करालम्बनं ददत्येव परं पूर्णतया 
सर्वदा परिस्फुरति - (स्प. स. पृ. ७)। परिणामतः जीवात्मा आत्मज्योतिर्मय हो 
जाता है। यही आत्म-प्रत्यभिज्ञा दै। 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 
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(१२) 
अपि पश्येम गम्भीरां परेण ज्योतिषाभितः। 
उन्मृष्टतमसं रम्यामन्तर्भव भवद्गुहाम्‌ । । 


(ठे भव (शिव)! क्या में तुम्हारे परमादय प्रकाश से सर्वथा विनष्ट -अज्ञान-तिमिर 
(ओर इसलिए) रमणीय (अर्थात्‌ परम स्वातन्त्रय स्वरूपवाली) दुरन्त माया शवित 
को अपने अन्तःस्थल (पूर्ण अहन्ता की स्थिति) मेँ देखूंगा ।'' 

"#/0111त ५/९ [€ ८९1५९, @' ए18५8 (11९ [1३८९ 01 07)! न 
(0प्रा) 1681715 (1.€. €0156101516585) {11 11ऽप्रा71011111801८ [00 


12/82, ५1161 (४) #0पा 5्[€ा11€ [11111051 15 ५९५०1 जा 
08111655 (9 11018116} 811-810एा1त, वात्‌ ण्णाालौ (#लाटणिट€) 15 


27668016 (07 01 {€ 181प्ा€ 0{-्]ला1€ [00५८ 9 ।\.1]]})." 
(१३) 
नमस्तेभ्योऽपि ये सोमकलाकलितशेखरम्‌ । 
नाथं स्वप्नेऽपि पश्यन्ति परमानन्ददायिनम्‌ । | 


“हम उनको भी प्रणाम करते हँ जो चन्द्रमा की कलाः से विभूषित मस्तक वाले, 
परमानन्द के देने वाले नाथ (शङ्कर) को स्वप्न म भी देख लेते है ।"' 
"00615816 €४€ा1 {0 {1086 +*/{10 17 [ला तटा) (816 


081८ 10) «1508112 116 ऽप्रटा16 [0ात, 116 0८50्ला रा 
ऽ11[ला1€ 01155, ५४10856 0160686 15 ५९६८[८त +«1111 {1८ €1€ऽ८्ला। 


11001." 


१. परमाद्य प्रकाश (परा ज्योति) परमशिव का प्रकाशमय सूप है जो उसके 'विमर्श' 
२. भूमिका- पृ. ४६-८२ 

२. चन्द्र कलाधरः के खूप मेँ शिव की प्रतीकोपासना का यह निदर्शन है। परादैत 
दर्शन की मान्यता के अनुसार सम्पूर्णं विश्च पराशक्ति के गर्भं मेँ निहित है- 
(स्त.चि. ८)। प्रतीकोपासना के इस सन्दर्भ में शिव का मस्तक (जहां चन्द्रकला 
स्थिति टै) उनकी पराशक्ति का प्रतीक टै तथा चन्द्रकला संपूर्ण पदार्थजात का। 


((-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 
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(१४) 


भगवन्भव भावत्क भावं भावयितुं सुचिः । 
पुनर्भवभयोच्छेददक्षा कस्मे न रोचते | । 


“हे भगवन्‌ भव।! तुम्हारे तात्त्विक स्वरूप का ध्यान करने के लिए पुनजन्म रूपी 
त्रास के उन्मूलन मे समथ (तुम्हारे-प्रति) श्रद्धा (भक्ति) को कौन नही पसन्द करता?" 


"()' 318५8, {€ €>५८€ला{ 016! ५10, 171 ०गातटा 
10 (01101816 प001 #०ा €55€11119| 18{प7€, ५10 101 11६ 
1116€ {81111 (५९८५०110) जणृलौ ५८३३ 51111 7 0150€11118 {116 
द्वि 21 ९1152" 


(१५) 
यावज्जीवं जगन्नाथ कर्तव्यमिदमस्तु नः। 
त्वत्मसादात्त्वदेकाग्रमनस्कत्वेन या स्थितिः | 


“(तुम्हारे ऊपर मन एकाग्र करने से जो स्थिति आविभूत होती हे उसे, डे जगत्स्वामिन्‌! 
अपनी कृपा दारा हमारे जीवनपर्यन्त के लिए सुलभ कर दो।' 


"12 {181 3191€ शाल) (07165 णा ता 
€0164€1{78{1718 छपा 1111त्‌ 011 #0, 0% छा 21866, 0 1.0५ 07 {116 


प्ा11*€ाऽ€। € 71186 8४811801 णि ४5 छप) 0पां छपा 118." 
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(१६) 
शाखासहस्रविस्तीणविदागममयात्सने । 
नमो नन्तफलोत्पादकत्पवक्षाय शंभवे | | 


सहस्रौ शाखा ओं मे विस्तरत वेदो ओर आगमो" के आत्म स्वरूप शंभु को हमारा 
नमस्कार ट जो (स्वरूपः प्रत्यभिज्ञान रूपी) अनन्त फल के उत्पादन मे कल्पवृक्ष 
तुल्य हे | 2 

"00९1541९ 10 58710111. ५५0 [015 {1८ ५5८८6 
01 11€ ५९५६5 शात {11९ ^ 28171195" ९९६]411त्‌111 11 {10158145 ० 


07811611९5, 810 ५८1०0 15 [1९ {1८ ५८८८५18] {16८' }]]1 
0€510 ४1118 11८ 71115 7 ५1५८1५९ (1.६. (८०5८९७3) 1111८ (10 [15 


01101९65}. " 
(१७) 


वाड्‌ मनः कायकर्माणि विनियोज्य त्वयि प्रभो | 
त्वन्मयी भूय निर्दन्दाः कच्चित्स्यामापि कर्हिचित्‌ । । 


“हे प्रभो! तुम्हे अपने कायिक, मानसिक ओर वाचिक-सभी क्म को समर्पित करके 
तुमसे एकाकार होकर क्या हम कभी दन्द से मुक्त होगि।*' 


"1/01110 ५८८ €४€ा 0९ [८८ गा 117€ "08175 07 000511९5. 
01118 016 ५८{{¶1 एणा बील 4८५1८ ब111£ 8]| ०7 छपा ५०८8], 1ाल€ा1{8], 


810 0411४ 86111115 {0 ‰#0." 


१. आगमः- इन ही तन्त्र कटा जाता है। इनमे जो विषय प्रतिपादित किया गया है 
वह शिव" ओर देवी' के सम्वाद-ख्प मेँ है। शेव सम्प्रदाय के अनुसार वेदँ की 
भाति शव-आआगम भी परमात्मा की वाणी ट। इन्हं तीन प्रमुख भागों मेँ विभाजित 
किया जाता है- (9) दैतागम, (२) दैतादैतागम, (३) अद्वैतागम। त्रिक दर्शन का 
उद्भव अद्वेत शैवागम भमालिनी' से हुआ है। चौँसट अद्ैत शैवागमोँ का परिगणन 
डा. के.सी. पांडेय नै किया है- (^01-]0.77-80)। शक्त तथा सभी शेव 
दर्शन इसी आगम के प्रोत तै आविर्भूत हूए दै। 


((-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 
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जगतां सर्गसंहारतत्तद्धितनियुक्तिषु । 
अनन्यापेक्षसामर्ध्यशालिने शूलिने नमः । । 


"उन च्रिष्ूलधर, को हम प्रणाम करते हे जो विश्च की सुष्टि, संहार तथा अनुरक्षण 
(समस्त भोगापवर्ग के निष्पादन) मे दूसरे के सामर्थ्य की अपेक्षा नही करते। 

" 0061381106 10 1116 ५५ातला ग वला( ! ५८11056 0णल ५068 
101 5181 171 16९ © 89 गला [जग॑ला{731119 णि € एष०६€ णा 
015011878178 111€ [70एला 116६0118 0 16811011, 01550 2110 
1118111161181166€ ° {11€ पा1ज्ाऽ€. 


(१६) 
व्यतीतगुणयोगस्य मुख्यध्येयस्य धूर्जटेः । 
नामापि ध्यायतां ध्यानः किमन्यानलम्बनैः फलम्‌ | । 


““उत्कृष्ट प्राणियों (ब्रह्मा आदिः द्वारा आराध्य, त्रिगुणः संस्पर्धा से रहित धरूजंटि 
के नाम काही भावना पूर्वक चिन्तन करो। अन्य साधनो के आश्रय से क्या लाभ।'' 

" (- 011€101018॥6€ प0०) (76 दशा छ [पा] 811 ज710 15 
०१९५०1५ © ©0114€ा शण 117€ 8 ्1ए0पा€§' 81 8५५76 ९४ (116 
50106101 0611188. +८191 15 {€ ८56 9 {1€ गल 1068115 (रग 


0601101) ~?" 


१. रि. श्लोक £ 

२. प्रकृति के तीन गुण-सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌। तत्त्वमीमांसा के सन्दर्भ मे परमशिव 
की तीन शक्तियां मानी जाती है- ज्ञान, क्रिया ओर माया। परमेश्वर अपने को 
जव सङ्कुचित रूप मेँ आभासित करता है तो ये शक्तियां भी संङ्कुचित हो 
जाती है। ओर उन्हे हम गुण" कहने लगते है। इस प्रकार, पुरुष के सन्दर्भ मं 
उक्त तीन शक्तियो, शक्ति रूप मेँ न अभिहित होकर, सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ 
गुणों द्वारा आख्यात होती दै। परादैत दार्शनिक शक्ति ओर शक्तिमान्‌ को 
अभिनन मानते है। अतः, जव ज्ञानादि शवितियो का सत्त्वादि गुणों के रूप रमे 
सङ्कोच हाता हे, तो हम उन्हे पुरुष से अभिन्न नहीं प्रत्युत भिन्न ही मानते है 
वर्योकि यदि इन गुणों को भी पुरुष की शक्ति मान लिया जाये तो उसका उन 
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(२०) 
नमो नमः शिवायेति मन््रसामर्थ्यमाभ्रिताः | 
श्लाध्यास्ते शांभवीं भूतिमुपभोक्त य उद्यताः | । 


“वे (महात्मा) धन्य हे जिन्होने "नमो नमः शिवायः (नमस्कार हो, शिव 
को नमस्कार हो)- इस मन्त्र, की शविति को अर्जित करके शिव की आनन्दमयी 
विभूति का आस्वादन आरम्भ कर दिया हे ।” 

 (णा116148016 416 11169, ५/110 [18118 1€8]15९0 (1९ 0४ 
0 32616 0771012" -(कपि2ा10 वै81713|) 91\/2/8) "0८15810९ 
00615810 10 912, 18५6 ऽ {[1€ा115९] ५९5 10 €11}0% {९ 21011९5 वि 
9811101111." 

गर्णो से सम्बन्ध-विच्छेद, जौ मोक्ष के लिए अपरिहार्य है संभव न होगा क्योकि 
शक्ति ओर शक्तिमान्‌ अभिनन हं। (4.1, ०. ६०1५4 82515 ० 00५0९ 
^^ €511161168) । 

इन गुर्णो को समञ्चने का एक दूसरा भी दृष्टिकोण हे- (¢.^.1. ©. €91५१ ८8515 
0 ^01112\/8/5 65161105) | महेश्वर प्रकाश-आनन्दमय है। सत्त्व गुण पूर्ण प्रकाश 
ओर आनन्द का सङ्कोच टै। तमस्‌ गुण पूर्ण प्रकाश ओर आनन्द का अभाव 
हे। रजस्‌ गुण सत्व ओर तमस्‌ गुण का मिश्रण सा हे। 

१. मन्त्रः- गायत्री तन्त्र के अनुसार “जिसका मनन करने से जीव पापों से मुक्त हा 
जाता है, मोक्ष तथा स्वर्ग सुख की उपलब्धि हती है तथा जिसकी सहायता से 
पुरुषार्थ की सिद्धि होती है," वह मन्त्र है- (0...) लगभग यही मन््र-लक्षण 
योगशिखोपनिषद्‌ मँ भी दिया गया है- “मननात्‌ त्राणनात्‌ चैव मद्रूपस्याववोधनात्‌। 
मन््रमित्युच्यते ब्रह्मन्‌ मदधिष्टानतो ऽपि वा।” मन्त्र व्यक्त शब्दो का एक सूप हे) 
निसर्गे मात्राओं, वर्णो ओर शव्द का संघटन रहता हे। यद्यपि प्रत्येक स्थूल शब्द 
शक्ति का ही एक व्यक्त ख्प है तथापि मन्त्र तो स्वयं देवता हे। इसे हम शब्दं 
का समूह मात्र नहीं कह सकते। साधक के लिए यह तेजः पुञ्ज का ही स्वरूप 
हे। यह मन्त्रणा, प्रार्थना या स्तुति आदि से, जिसमें शब्दो का चयन उपासक की 
इच्छा पर निर्भर रहता है, भिन्न है। इसके शब्द शास्त्र द्वारा ही निर्धारित ओर 
निक्षित रहते है। वर्ण ओर स्वर के अनुसार इसका एक विशिष्ट प्रकार से 
उच्चारण किया जाता है। अतएव, अनूदित कर देने पर मंत्र का स्वरूप नष्ट हो 
जाता हं। यह वस्तुतः किसी व्यक्ति-विशेष का चिन्तन नहीं है प्रत्युत चेतना का 
एक विशिष्ट शब्दशरीर टै! 

प्रत्येक मन्त्र का एक अधिष्टातृ-देवता होता हे जिसे वह मन््र-साधक के लिए 
प्रकट कर देता हे। प्रत्येक मन्त्र मेँ दो शक्तियां होती ै- (१) वाच्य शक्तिमन्त 
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(२१) 


कः पन्थाः येन न प्राप्यः का च वट्‌. नोच्यसे यया । 
कि ध्यानं येन न ध्येयः किं वा किं नासि यद््भो | । 


“ष प्रभो! (हम, भक्तो का) कौन सा वह मार्ग (शारीरिक क्रिया-कलाप) हे जिससे 
तुम प्राप्य नही हो? (हमारी) वह कौन सी वाणी हे जिससे तुम्हारा उच्चारण नही 
होता? (तथा) वह कौन सा (हमारा) ध्यान हे जिसमे तुम्हारी भावना नही होती! 
अथवा (इस गणना से क्या) हमारी वह कौन सी चेष्टा हे जिसके तुम विषय नही 
टो? 2) 


"(छा ऽ 81811116] १६५०1६९8) भ्णा8( 15 {118६ 261८1 0 
५111८} ४0 3716 101 21181166 शश]181 15 {1181 3८८८} शाला €» ४० 
216 10{ 5016112 (.11<€ ५५5&) चणौ9ा {ऽ 9 7द्ता†श्ाजा च्णालला 
0 216 101 (८ा{ला10181€त्‌ पा} 0 (ण्णौर €0पा। 211 {7686} \% 1121 
15 {1181 0 ५5, 0" [.01त} शणौलौ १०८७ 7101 168 पा110 ४०२ 


द्वारा प्रतिपाद्य देवता का परम स्वरूप वाच्य शक्ति ड; (२) वाचक शक्ति -मन्त्रमयी 
देवता ही वाचक शक्ति हे। वाच्य शक्ति निर्गुण है एवं वाचक शक्ति उसी का 
सगुण रूप हे। सगुण होने के कारण वाचक शक्ति उपास्य है जिसके माध्यम से 
वाच्य शक्ति की सिद्धि होती है। साधक अपनी साधना शक्ति से वाचकशक्ति 
को जागृत करता हे। मन्त्रशक्ति (वाचक शक्ति) के जाग्रत हो जाने पर साधन 
ओर मन्त्र दोनो शक्तियां एक साथ संयुक्त होकर दिगुणित शक्ति से वाच्य 
शक्ति की सिद्धि करती ह। वाच्य शक्ति की सिद्धि ही मोक्ष है। इसी को अदैत 
तत्त्व कहते हँ। इस प्रकार सिद्धि की चरम अवस्था मे तीनों- मन्त्र (मन्त्रमयी 
देवता), मन्त्री (साधक), ओर मन्त्रणीय प्रतिपाद्य देवता)-एकाकार है जाते ह। 
भट्टनारायण ने इस आशय का संङ्केत किया है-- 

“मन्त्रो ऽसि मन्त्रणीयो ऽसि मन्त्री त्वत्तः कुतो ऽपरः! 

स महूयं देहि तं मन्तरं त्वन्मन््रः स्यां यथा प्रभो।। स्त.चि. ८४ 

श्रीकण्टसंहिता भी यही कहती है- 

"पृथङ्मन्त्रः पर्थक मन्त्री न सिद्ध्यति कदाचन। 

ज्ञानमूलमिदं सर्वमज्ञात्वा नैव सिद्ध्यति।। 


मन्त्र चेतन है, परन्तु सुषुप्त टै। साधक को इसे केवल जाग्रत कर देना हे, फिर 
साधक का अभीष्ट दूर न्हीं। 
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{३५२९1 तोता) 
(२२) 


अर्चितोऽयमयं ध्यात एष तोषित इत्ययम , 
एतः घ्नोतसहघ्रेण त्यि मे भव वर्धताम्‌ ।। 





ˆहे भव। तुम्हार प्रति मेरा प्रेमरूपी रस, जो मेरे दवारा की जानेवाली 
पूजा-अर्चना, ध्यान ओर परितोषण क्रियाओं से व्यक्त होता हे, अनगिनत = 
मे प्रवाहित हो।” 


"018, 0' 81828! 171 10०५८ 17 0 16€01९€ऽला1€त ए 
07 0611 07511100, 1९011816 1001, 911 
{10017131 171 €01111€55 ८९0171९€1{8§." 


(२३) 
नमो निःशेष धीपत्रिमालालयमयात्मने । 
नाथाय स्थाणवे तुभ्यं नागयज्ञोपवीतिने । | 


2] 0€85९€0 0 5, 


“जो नागराज वासुकि को यज्ञोपवीत के रूप मे धारणा करते है, एवं जिनकी 
आत्मा समस्त प्राणिर्यो के संविदुरूपी पक्षिसमूह का वि श्ान्ति-स्थल हे, एेसे स्थाणु, 
खूप स्वामिन्‌ तुमको प्रणाम हे। 

{1017118 &€ 10 #0, {1€ 1.07, "105€ "58८76 
1117684! 15 116 ऽला{एला{ (४१51), ५८710 15 111€ 1711110 ४9016 [प्रा 
(51114110); 210 »/105€ 5€[ 15 {1€ ऽएव) 9 1{1€ €1{17 


0115८1011571685 171 {€ 0771 07 {1 5५87771 07 0171013." 


भक्त का यह कथन कि उसने उपास्य का 'परितोषण' किया, उपयुक्त नहीं 
प्रतीत होता। कारण यह टै कि "परितुष्टि का अनुभव" तथा उसके लिए की गई 
क्रिया उपास्य ओर उपासक दो भिनन व्यक््िर्यो से सम्बद्ध है। उपासक अपने 
उपास्य के लिए. उसके परितोषण के हतु क्रिया कर सकता, न कि उपास्य के 
परितोष का निश्चय। परन्तु यदि हम मनोवैज्ञानिक पर्यालोचना करे तो उपासक 
का उपर्युक्त कथन असंगत नहीं प्रतीत होगा। भक्त इससे पूर्वं इक्कीस्वे श्लोक 
मँ अपनी मनःस्थिति का स्पष्ट परिचय दे चुका है कि उसके समस्त व्यापारौ का 
लक्ष्य भगवान्‌ ही दै। यदि उसके समस्त व्यापारो का लक्ष्य भगवान्‌ ही है तो 
इसेका आशय यह टै कि भगवान्‌ की उसके ऊपर कृपा हे। कृपा होने का अर्थ 
है- कृपालु कृपापात्र से सन्तुष्ट है। ओर यदि यह तथ्य है तो उपासक का 
उपर्युक्त कथन. भी असंगत न्ह । 

२. टि. १, श्लो. ७ 


र 
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(२४) 
अज्ञानतिषिरस्येकमोषधं सस्मृतिस्तव । 
भव तत्तव्यदानेन प्रसादः क्रियतां मयि ।। 


“तुम्हारी स्मृति टी अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर करने काणक मात्र 
उपाय हे। अतः हे भव! उसे मुञ्चे प्रदान कर मेरे ऊपर अनुग्रह करो ।'" 

^ 0111 लााला1०781८द 15ऽ 116 0711# €ा)९,/ 10 
-<1110 € {1८ ५8111655 9 1270781९. [1ला€0िग्८, 0) 


318५9! (८०1 #०पा ह18८€ 0 11€ 916 0८510४४ फण्णा ८९३ऽ९८1९55 
7ला1ला10781€ 0) 1९. 


(२५८) 
नमः ईशाय निःशेषपुरुषार्थप्रसाधकः । 
प्रणन्तव्यः प्रणामोऽपि यदीय इह धीमताम्‌ । । 


“न्म उन ईश का नमन करते हे जिनके प्रति तच्च-वेत्ताओं द्वारा निवेदित 
किया जानेवाला प्रणाम भी समस्त पुरुषार्थौ का संपादन करने वाला होता है, 
ओर इसलिए नमन करने योग्य हे ।"" 

"(01581166 {0 {€ [.उत्‌, ८्ज्ला {€ ऽवपाशालाो 016९५ 10 
५1071 09 {71८ ५८15८ 17 {८ शू०ा]त्‌ ३८८०1181 211 1116 ©1105 
11६, 8110 (({1€ा€07€) 15 ५८०४ 10 ४९ 00\.९५. 


(२६) 
मप्रेर्भीमि भवाम्भोधो निलये दुःखयादसाम्‌ । 
भक्तिचिन्तामणिं शार्वं ततः प्राप्य किन्न जितम्‌ । । 


“"दुखः रूपी जल जन्तुज के निवासस्थान भयङ्कर संसार सागर मे डूबते 
हए लोर्गो के द्वारा उसके मध्य से शिव की भक्ति रूपी चिन्तामणिः प्राप्त कर 
लेने पर कोई भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता ।"" 

"त 01118 7लाा19115 10 ०९८ (0प्वप्ला€त (2118160) टा 
2९111111 1{71€ (11117811 (165176- 1५10108 ९611) 91.85 
५९७०1101 70) 17€ {लाएा< ०८द्छा ग ॥€ शठा1त ०४ (०86 110 


वा [्टा३९त्‌ लला शालो 15 पट तणूलााणष्ट १13८८ ग (९ 
8418116 €1€वप्ा€ऽ-111५€-711361163" . 


१, एक काल्पनिक मणि, जो सभी अभीष्ट को सिद्ध कर देती है। 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 














132 | 
> {2\26171ता18111 


(२७) 
निरावरणनिर्दन्दनिश्चलज्ञानसम्पदाम्‌ । 
ज्ञेयोऽसि किल केऽप्येते ये त्वां जानन्ति धूज्दटि । | 





“हे धूर्जटि! एेसा कटा जाता टै कि जिनकी ज्ञानरूपी निधि अन्ञानावरण 
से रहित, परमाद्वैत रूप तथा स्थिर है, उन्टी कै द्वारा तुम जाने जा सकते (ज्ञेय) 
हो। (अतः मुद्रे बताओ) ये कौन लोग टै, जो तुमको (अपने से अभिन्न) जानतः 

| 6, 


1115 5810, 0" [[प्रा]4{1 ! {1181 #0॥ 0८८०716 1८10५47) ' {0 {1104९ 
४11086€ 1768517 7 [10 ५८]६व६८ 15 (0151811, {८८ निता) 018111४/ 
810 {116 ६1] 21 11078166. (10ला ८९, 1€]] 111९) ५५170 816 11९४ 


10 16601115" #0 (85 1411160] जा [ला15९।५८९३." 


(२) 
निर्गुणोऽपि गुणज्ञानां ज्ञेय एको जयत्यजः। 
निष्कामोऽपि प्रक्रत्या यः कामनानां परं फलम्‌ । | 


“उस अद्वितीय ओर अनादि परमेश्वर की जय हो जो गुणातीत होने पर 
भी गुणज्ञः का जेय हे तथा कामना-रहित” होते हए भी वस्तुतः समस्त कामनाओं 
का पर्णफल हे।” 

16107 10 10€ 0116, 1007 (1४8), ‰10 द्स्टा) 1101121 
0५010 27 21710 प1€5, 15 (10 ५१0]€ 10 [05€ ५1710 91€ 1८5९0 


111 (10पदवहट' (4८ जाऽ); वात्‌ वद्वा, ४10 ९४८ एल 
€55611118 1 ५९५०104 27 0651765, 15 {116 [लाष्ला (छा (11111181) लात 


0 81] {€ 0८51165 (2 प्र1ऽ ५९५01६८5)". 


ज्ेय' का तात्पर्य यहां पर शवौद्धज्नान"' से सम्पन्न न्ेयता' हि। 


१. 
| २. जानन्ति" पद का आशय (आत्प-प्रत्यभिज्ञा' ते टै जिसकी सिद्धि परमेश्वर के 
| - शक्तिपात" से ही संभव टै, वोद्धज्ञान' से नहीं। 
| ३. श्लोक २७ मेँ वर्णित ज्ञान रूपी गण से युक्त। 

४. पूर्णकाम होने के कारण परमेश्वर निष्काम टे। 
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(२६) 


श्रीरत्नामृतलाभाय किलष्टं यत्र न कैः सुरेः। 
तत्क्षीरोददमेश्वर्य तवेव सहजं विभो ।। 


“ष्टे विभो! जिस क्षीर-सागर मे लक्ष्मी, रत्न ओर अमृत की प्राप्ति के लिए 


सभी देवाताओं ने कष्ट उटाया, उसे प्रदान कर देने का तुम्हारा ही रेश्वर्य सछ्ज 
हे |? 


"71€ [.जातडाा] ज एल्डा८स्ण7ह् कट 1]6-0द्ट्वा, पणालाला) 
211 {11€ &०५३ 1त€170०1< (€ शण] १८०००८7 णि 11€ 
३८९वप111छा1 त "1 .गलञा, (116 ]€५६]§ 371 11€ ल्लावा, © ^11- 
0ल€ा५५118 (81५8) । 15 17171816 171 छप 2101716." 


(३०) 
नमो भक्त्या नरणां मुक्त्यै भवते भव तेऽवते। 
स्मृत्या नुत्या च ददते शंभवे शं भवेऽभवे । | 


“भक्ति” के कारण मनुष्यो की मुक्ति के लिए प्रवृत्त होने वाले, स्मरण 
करने से रक्षा करने वाले तथा स्तुति करने से संसार मे संसार से निवृत्ति कं लिए 
श्रेय प्रदान करने वाले, हे भव! हे शम्भो!! तुमको प्रणाम हे1"" 


" 58111181101715 {0 %#०प, 0" इवाप ! चणा 15 €ज्ला-1761116त 
10 1101816 1{1€ €०1€ ०६८३प७€ गा पाला ५१६८००7, €ण्टा- 
07016178 जा ३८८० छा प्रलात लाीलााएला 171! (प्रा), 8171 €४ला- 
€01लि1718 ५८६1 शि7€§ 171 111€ «011 171 छता 10 ६€({ 71 ०? ॥7€ 
५०714 ४६८8३€ ॐ ला 171\0681101511." 





१. रिष्पणीः- भव्ति अंगी है तथा स्मृति आदि उसके अंग। अंगी का फल अंग कौ 
अपेक्षा त्रेष्टतर होना चाहिए। अतः भक्ति का फल सर्वश्रेष्ट भुक्ति" टै तथा 
स्मृति आदि का उससे अपकृष्ट प्रकार का, यथा, रक्षा आदि। 
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(३१) 
सर्वज्ञः सर्वक्रत्सर्वमसीति ज्ञानशालिनाम्‌ । 
वेद्यं कि कर्म वा नाथ नानन्त्याय त्वयार्प्यते । । 


“€ स्वामिन्‌! सर्वज्ञ ओर सर्वकर्तु स्वभाव वाले तुम्ही सर्वमय हयो-इस ज्ञान 
से सम्पन्न ज्ञानियो का कौन सा (क्रिया रूप) कार्य अथवा ज्ञेय (रूप वस्तु) तुम 
सीमातीत नही बना देते?” 


"(0 {.0170 ! «*1116}1 {10 *281€ ००} 07 {1€ 83८1101 21 {105 
५156 *10 16870 € 0711156 ला11 81 0011100 €ा1{ ४०४ 25 ^11- 
171लाप्ता18, ५८ ५३5 101 ए11*४€ा52115९त $ #०८2?" 


(३२) 
इच्छाया एव॒ यस्येयत्‌ फलं लोकत्रयात्मकम्‌ । 
तस्य ते नाथ कार्याणां को वेत्ति कियती गतिः ।। 
“यह यलोक जिसकी इच्छामात्र का परिणाम हे, एेसे, हे नाय! तुम्हारे 
कार्यो? की व्यापकता कितनी है-इसे कौन जानता है?" 


^ ‰/ {10 681 01156 {1€ 5600€ 27 ४०णा पि८{10ा1, 0 [.0ाप, 
11056 710€ा€ ५५111 1€8 पऽ 111 {1€ शि) 21 {115 {11६ णप ५०14." 


(३३) 
ब्रह्मादयोऽपि तद्यस्य कर्मसोपानमालया । 
उपर्युपरि धाविन्त लब्धुं धाम नमामि तम्‌। 


“उन शङ्कर को मेरा प्रणाम हे जिसके अचिन्त्य धाम को प्राप्त करने के लिए 
ब्रह्मा आदि भी कर्मरूपी सोपान की शखला दारा उत्तरोत्तर दौड लगाते है।” 
"¶ €श्वलातं 10 1001126 प110 व्रा, 117 0ातला 10 2119771 ५086 


प्र1्171८201€ 5181€ €शला) 21211102 €[€". पा) पत ©$ {116 10५#§ 
01 06€ [वरववा छा प्रहा €{07{8." 


१. वस्तुतः परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य प्रयत्सपक्ष नीं हे। अतः उसके 
सम्बन्ध मँ कार्यः का अभिधान, जिसमे कर्ता का प्रयत्न अपेक्षित रहता है, 
केवल अतिशयोक्तिपरक है। एक महायोगी की भाति उसकी इच्छा ही किसी वस्तु 


के सम्पादन मे सर्वथा समर्थ हे। 


(-(-0 9.2. 01181 01661101. 0141260 0 6810011 
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(३४) 

अयं ब्रह्मा महेन्योऽयं सूर्याचन्दमसाविमो । 

इति शक्तिलता यस्य पुषता पात्वसो भवः।। 
धवे भव, हमारी रक्षा करे जिनकी शक्ति रूपी लता-ये ब्रह्मा है, यह (सुराधिप) 
इन्द्र हे, ये सूर्य ओर चन्द्र है- (इत्यादि महाविभूतियुक्त पदार्थौ)* के रूप मे पुष्पित 
दईं हे" 

"18९ (1121 218५8 [0१६८ ८5 \“105€ न€नला-1114€-[0णल 

1385 01001160 11 {1€ णि) 0 78717118, 1(1216€11018., {1116 ऽपा। 216 
{16 10011." 


(३५) 


भ्रमो न लभ्यते यस्य भ्रान्तान्तःकरणेरपि। 
दूरगेरपि यस्यान्तो दुर्गमस्तं स्तुमो ग्रडम्‌ ।। 


(अ) “हम उन मृड्‌ (महदेव) का स्तवन करते है, जिनकी विपुलता का 
विस्तारः अन्वेषण मे तत्पर चित्त वालेर भी प्राप्त नही कर पाते तथा (भावना क्रम 
से) अत्यन्त दूरगामी महात्माओं द्वारा भी जिनका छोर अगम्य हे ।"" 

(ब) ““हम उन मड (महदेव) का स्तवन करते ह जिनका (माया सम्बन्धी) 

भ्रम" भी माया से विमोहित (आन्त)* लोगो दारा अलभ्य हे तथा (भावना क्रम 
से) अत्यन्त दूरगामी महात्माओं दारा भी जिनका छोर अगम्य हे।"' 

" \/€ 171५01८८ {121 ४9 (0704 91५2), ४1105&€ 11103101 (ग 
€>{€ा11 ° 25111658) 13 101 16811566 (0 21181166} € शला ८४ 08९6 
४1056 7111110 15 पल पतल्त्‌ (छन "710 9€ 21*५2%5ऽ 5661118 2लि प्रा)) 
(०९५ 1122) 210 +{705€ €110 15 10 8८८६58101€ € ४ प्€ 
101५211६." 


१. समस्त विश्व ही परमशवितति का उन्मीलन है। इस प्रकार समस्त विश्व उसकी 


विभूति हे। प्रस्तुत श्लोक मेँ प्रधान विभूतिर्यो की गणना समग्र विश्वमय विभूति 
का उपलक्षण हे। 


भ्रमः वेपुल्याभोगः 

भ्रान्तान्तःकरणेः भ्रान्तैः अन्विष्यदिभिः अन्तःकरणे: चित्तैः। 
भ्रमः-माया से उत्पादित भ्रान्ति या अज्ञान। 
भ्रान्तान्तःकरणेः मायाविमोहितैः। 


~< न ~~ 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 


{8861111 ा7181)1 


(३६) 
नमः स्तुतौ स्मृतो ध्याने दश्नि स्पश्नि तथा । 
पराप्तौ चानन्दवृन्दाय दयिताय कपर्दिने । 





"परम वल्लभ कपर्दिन्‌ (गदेव) को हम प्रणाम करते है जो (भक्तो द्वारा 
किये गये अपने) नाम ग्रहण, नाम की अर्थभावना, भावपूर्ण चिन्तन, साक्षात्कार, 
विश्रान्तिलाभ तथा एेकात्मयलाभ (पी समस्त साधनो की स्थितयो) मे परिपुर्णानन्दमय 
एक रूप रहता टै 1” 

, */© 8 प्रा [10718486 10 1{1€ 0८81651 [8781017 
(51५8), ४10 15 {€ 0€ा्८{ 510८} ०7 01155 (07 5 
0९८01663) 171 (€ "*€7 2९1 017) 510 0116811071, 
7160011661101, = 60711€ा10181107, = ५152112811071, {तप्रो 


वातै व{वााााला{ (त कला 11४ एश) प्रा") 


(३२७) 
कि स्मयेनेति मत्वापि मनसा परमेश्वर । 
स्मयेन त्वन्मयो ऽस्मीति मामि नात्मनि किं मुदा ।। 


(अ) “मन दारा यह निश्चित करके भी कि गर्व से कुछ हो नही सकता-हे 
परमेश्वर! (तुम्हार स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा से उत्पन्न) भने तुमसे अभिन्न हू इस 
अभिमान से जनित हर्ष से क्या मँ अपने स्वरूप मेँ नहीं स्थित हूं 1” 

(व) “मन दारा यह निश्चित करके भी कि गर्व से कुछ हो नही सकता,' 
हे परमेश्वर यह क्या हो गया हे कि (तुम्हारे स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा से उत्पन्न) 
भे तुमसे अभिन्न हू" इस अभिमान से जनित हर्ष से मे अपने मे ही नही समाता।” 

"८ 11111111 11611811, ' **1121{ €वा1 {16 [1106 ५0, ' 0 ऽपणल€ा1€ 
{.0ात 1 ५0 [ 101 1€81 171 11#8€[7 0 {16€ 18[0{0111688 82115118 0 
{16 91102216 {181 "7 81) 016 1111 प," (जण116] 31185 011 116 


1660211111011 21 $0प्रा €83€ा1{12] 13 प्रा€) ‰?" 
({11€ 0651 {५/० [111९5 118 06 {12118181€0 111 8 01 ला† ५४९) 


# "1181 15 11", {1781 [ शा 101 €0111811€त्‌ दला 171 गार्डा 


01 26८0प्र1{ 0 12011685 ©013ध्वृ्ल्ा{ पता 1116 81108166 
"[ वा) 016 भ८1{]1 णप! (श्णा1€ 30111185 011 {116 1€601111011 ०1 11£ 


511016111€ [.014)‡" 
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(३८) 


चिन्तयित्वापि कर््तव्यकोटीश्चित्तस्य चापलात्‌ । 
विश्राम्यन्भव भावत्कचित्तानन्दे रमेभृशम्‌ । । 


“दहे भव! चित्त की चपलता-वश्च करोड कर्तव्यो का संकल्प करके भी तुम्हारे 
चिदानन्द स्वरूप में स्थित हुआ मे अतिशय रमण करता हूं ।"' 


0" 8128 ! €्ज्डा। 1181718 (८०ा{ल्ा118{€0 ५०111658 
५९९५ऽ ५€ ६0 {€ 17€1८1€1€71858 © 1711110, [ €श््ला)€# €} 0 
18511118 171 {11€ €८5125% 2 छपा €018610 5116855." 


(३६) 


सुक्ष्मोऽसि चेत्िलोकीयं कला मात्रं कथं तव । 
स्थूलोऽथ कि सुदर्शो न ब्रह्मादिभिरपि प्रभो ।। 


“हे प्रभो! यदि तुम सूक्ष्म हो, तो यह त्रिलोकी तुम्हारा क्षुद्र अंश मात्र केसे? 


अथवा, यदि, स्थूल हो, तो ब्रह्मा आदि (उत्कृष्ट प्रमाताओ) के लिए तुम्हारा साक्षात्कार 
सुगम क्यो नही?" 


0 {.07त ! 17 णप 376 ऽप्रए॥]1€, 70४ (पाते प्रौ€ प्ौगल्<णित 
५४०0110 ए८€ $०पाऽ ३ 78611011 0111, 81 11 $०प् € &1088, «11 316 
#/0 101 €8811 0€16€[0{101€ €ज्€ा1 10 (€ ॥1ह& 0611185 306}1 85) 
2172111118 €८.१" 
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(४०) 
वाच्य एषां त्वमेवेति नाभविष्यदिदं यदि । 
कः कलेशं देव वाग्जालेष्वकरिष्यत्सुधीस्तदा । । 


“हि महदेव! इन शास्त्र के वाच्य तुम्ही हो। अतः, यदि (इनके अध्ययन 
से) तुम्हरे स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा न हो, तो कैन वुद्धिमान्‌ इन शब्द-जालो (वाम्जाले) 
मे सङ्कट उरखाये? 

"(51116€) 0 2101€ 376 {{1€ 11681118 21 11686 (ऽला1[॥पा६€३), 
210, 1€1166, 11 {015 (1.€.- 1€८01111071 ० 01९5 1तला111# +} रण्प 


५३3 101 1€2112€त' (700) 50101112 (7€8€ 3ला1[एपा€ऽ), पाला, @" 
(७०५ ! ५7०0 21 (€ ५%15€ ५0प्रात प्एप्एा€ 11713€11 171 {1€ 1€॥ 7 {16 


8€1711प्र€5? 


(४१) 
क्रमेण कर्मणा केन कया वा प्रज्ञया प्रभो। 
दृश्यो 5 सीत्युपदेशेन प्रसादः क्रियतां मम । | 


“हे प्रभो! किंस उपाय या कर्म (क्रिया-क्रम) से अथवा किस ज्ञान से तुम्हारा 
साक्षात्कार हो सकता हे- इसके उपदेश से मुञ्चे अनुगृहीत करो।" 


0" {016 ! छपा 7716 जणा 1116 [0प्रलाला 25 10 {1€ 51605 
(10 ९ †भृर्ला) 0 {16 8€70ा1 (0 ४०८ एलणि6व ) ० (1€ (ण 
17161111 0% पाा{प्€ गा जणौ1ल्‌ छप 816 {0 ०€ 16211260." 


१. शास््राध्ययन से बैद्धज्ञान' ही सिद्ध हो सकता हे। अतः शास्त्राध्ययनं आत्म-प्रत्यभिज्ञा 
को एक सिद्धवस्तु नही बना सकता। आत्म-प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि तो एक मात्र 
परमेश्वर के शक्तिपात" से ही संभव है। शास््रन्नान आत्म-प्रत्थभिज्ञा की केवल 
योग्यता मात्र प्रदान कर सकता है। संभवतः, कवि ने श्लोक र्मे नकार" के प्रयोग 
दारा शास््ज्नान से आत्म-प्रत्यभिज्ञा के विषय में सन्देह उत्पन्न करके उक्त तथ्य 


काही संकेत किया है। 
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(४२) 
नमो निरुपकार्याय तलोक्येकोपकारिणे । 
सर्वस्य स्मृहणीयाय निःस्पृहाय कपर्दिने । | 


“टम उन कपदिन्‌ (शिव) को प्रणाम करते हे जिनका तो कोड उपकारक 
नही हे परन्तु जो स्वयं त्रिलोकी के अदितीय उपकारक है, तथा जो स्वयं तो 
स्पृहा-रहित हँ किन्तु सभी प्राणियों की स्पृहा के पात्र हे ।"” 

"086152716€ 10 (121 [< 3एगाता7 ऽ1५2, ५५110 (गध्ौ0णष्ट)) 185 
101€ 25 [15 ए€ा९€व्लठा, ४#€ 15 (€ 011 ए€ा16५०ला६ 1 {6 
11116601 ज1त, 21 «70 (भध्०प््टौ) ५०९५०10 ° 678*1188, 15 
€2*€त (07 15 ४० 7 एला 62५८0) ८४ 211." 


(४३) 
अहो कषेत्रज्ञता सेयं कार्याय महते सताम्‌ । 
ययानन्तफलां भक्ति वपन्ति त्वय्यमी प्रभो । | 
“हे प्रभो! भक्तो की वह क्षेत्रज्ञता' (क्षेत्र का ज्ञान) कितनी विलक्षण हे 
जिससे वे महान्‌ प्रयोजन (परामुकित्त) की सिद्धि के लिए तुम्हारे मे (अर्थात्‌ परमेश्वर 
रूपी क्षेत्र मे) अनन्तफलदायिनी भक्ति का बीज बोते ै। 
"०५५ 7127*€1160 षऽ 15, @' [छात्‌ ! (2६ [८101686 
0 ६5678) . (11€ ऽप्ए€ा16€ [07५ 10 1016615 (€ 
०९५८०६९8 {01 2811118 1110. 0€ 71136168 ° (€ ज ०ग[व-प्20901- 
21211011) 011 € [9६ ०1 ५156 ५6५०१८९8 ज्णालल्छर प्र 50५५ 11€ 
(86९ 0?) ५९५०० ° €141655 णाऽ र णप शि प्र€ 1812० 
2 &168{ प्रा०8€ (€ 1117121 €ाीभा८एभ्०ा) ". 


१. कषेत्रज्ञताः- श्रीमद्भगवद्गीता (१३८१) मेँ क्षेत्रज्ञ" ` को जीवात्मा तथा क्षेत्र को 

शरीर बताया गया हे। परन्तु प्रस्तुत श्लोक मेँ. यह अर्थ उपयुक्त नहीं है। यहां 
त्र का आशय परमशिव से है-. (क्षयात्‌ क्षतात्‌ वा सर्वक्लेश संसरणात्‌ 

त्रायते इति क्षेत्रः)। चूकि, जीवात्मा ही इस क्षत्र रूपी परमशिव कौ अपने 
अनुग्राहक याः स्वामी के खूप मे जानता है, अतः वही क्षेत्रज्ञ' है क्षेत्रं शिवं 
जानाति इति क्षेत्रज्ञः) अपनी इस कषेत्रज्ञता या पुरुष भाव. की स्थिति मे ही वह 

भक्ति रूपी बीज का वपन परमेश्वर रूपी क्षेत्र मेँ करता हि। 1 


` ` ©6-0 5.९. 018 ©०॥न्न01. 0010२60 0\/ 68101 
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(४४) 
महतीयमहो माया तव॒ मायिन्ययावृतः। 
त्वादूधूयाननिधिलाभे ऽपि मुग्धो लोकः श्लथायते । । 


“हे प्रभो!) तुम्हारी माया" अत्यन्त बृहद्‌ (अर्थात्‌ दुरतिक्रमा) हे। आश्चर्य 
हे कि तुम्हारी ध्यान रूपी संपदा के उपलब्ध हो जाने पर भी स्वरूप गोपन करने 
वाली उस माया से मोहित होकर तत्वज्ञान से रदित जन (आत्म-प्रत्यभिज्ञा मे) 
शिथिल पड़ जाते है 1” 

अथवा 

“हे मायिन्‌ (मायापति) तुम्हारी माया अत्यन्त विशाल है जिससे 
मोहित होकर तत्वज्ञान से रहित जन तुम्हारी ध्यान-संपदा के 
उपलब्ध होने पर भी (आत्म-प्रत्यभिज्ञा मे) शिथिल पड़ जाते हे। 

"्०० ४८25 15 @' 8511 (({1€ [कात ०2 488) । 
0075 {115 182, +1€ा€0%# 8€112 ००8601९0 {1६ 
12107371 [€0{01€ 1882 0611110 (11 5€1-1660्711101) 
€“ ठा 112४118 ०८१11 ॥1€ (€28पा€ 0 $ण्णा 
€01{€711 [0181011 (1.€. ५९०६101). " 


(४९५) 
आरम्भे भव सर्वत्र कर्म वा करणादि वा। 
विश्वमस्तु स्वतन््रस्तु कर्ता तत्रेकको भवान्‌ । । 


“हे भव! चाहे कर्म हो, या करण आदि हो, अथवा चाहे सम्पूर्णं विश्व 
ही क्यो न हो, उन सबके व्यापार में तुम्हीं अकेले स्वतन्त्रकर्तार हो| 

"६ जला ङष्णोलया€, पणालौौाला 1६ 15 वला शार 0 1डप्रप्रााला। गाछ 
&€' ग णि प्री ग्ला {16 लाा€ फत्‌, 0" 812५9 (16 गाह7781 
ऽ0प्रा८ 9 21]) 1 $४०प् € € गा] [त वुलातला॥" ५0 (166 111 11६ 


0{0€ा2101 9 211." 
१. भूमिका-माया~ पु. ४६-५२ | 


२. कर्म ओर करण के अतिरिक्त अन्य कारकौ का उपलक्षण हे। 
३. भूमिका- स्वातन्त्रयवाद' - पृ. ३६४४ 
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| (४६) 
त्रिगुणत्रिपरिस्पन्ददन्दग्रस्तं जगत्रयम्‌ । 
उदुधर्तुं भवतो ऽन्यस्य कस्य शक्तिः करुपाथ वा । | 


“तीनो गुणो के तीन स्पन्दनः ओर उन्द्ा से लीन अवस्थाओ वाला संसार" आत्मसात्‌ 
कर लिया गया हे। इसका उद्धार करने के लिए, (हे प्रभो!) आपके अतिरक्ति अन्य 
किसकी शक्ति अथवा कृपा (समर्थ हे)? 

""¶1€ तण लात! 085 8६ ५९५०फा९५ ८४ (€ "8175 


0 00051165" 21 {16 त1]01€ अ" 97 ॥€ [€ 112". [1 पभा 
0856, ५८11036 [00४५ ० 77610 ०ौाला शा 9 ग #०पाऽ, (¢ 
1.0 त 1) (५५85 ९८908016) {0 117 1" (४€ "1त) ण?" 


(४७)() 
दोषोऽपि देव को दोषस्त्वामाप्तुं यः समास्थितः। 
गुणोऽपि च गुणः को नु त्वां नाप्तुं यः समास्थितः ।। 


“ह महदेव! तुम्हारी प्रापि के लिए निर्दिष्ट दोष भी क्या दोष है? तथा 
तुम्हारी प्राप्ति में पराङ्मुख गुण भी क्या गुण है?" 
"८.४€ा1 8 ' शिप, ता€८।€त ० व प्म $०प, 0 0७०त 1 15 10 


101६ 2 'शिप[{; त 8 "साप 15 10 [लाला 8 'शाप€' 1 101 
16241182 10 $०पा उत्ठााोलाो६. 


(४७)(२) 
रागोऽप्यस्तु जगन्नाथ मम त्वय्येव यः स्थितः। 
लोभायापि नमस्तस्मे तलत्लाभालम्बनाय मे| । 


“हे विश्वेश्वर! जो तुम्हारे प्रति ही निर्दिष्ट हे, वह आसक्ति (राग) भी 
मुञ्चे स्वीकार्य हे । तुम्हारी प्राप्ति ही जिसका विषय हे, एसे मेरे (लोभः को भी 
अभिवादन हे।" 

"0' {.0ात ० 11€ शात ! [ल॑ प्ोह्या€ ९८ गवलया 0 गीर 
एवा, 11 त11661€त ५०७५5 $0प् भात $#०प अ०ा€ : 130 {० 21664, 1 
५0110 00४५; 11 1 123, 25 115 08515 णि रपा व्भाा1€11६." 


सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌। 

प्रकाश, प्रवृत्ति, स्थिति (क्रमशः) 

शीत-उष्ण, क्षुधा-तुष्णा, राग-देष आदि। 

जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति से आविष्ट प्राणिवर्ग। 
तुरीय ओर तुरीयातीत स्थिति प्राप्त कराने के लिए। 


~< (८ < ~ ~ 
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(४) 
अहो महदिदं कर्म देव॒ त्वद्‌भावनात्मकम्‌ । 
आब्रह्मक्रिमि यस्मिन्नो मुक्तयेऽधिक्रियेत कः । | 


“ह देवाधिदेव! तुम्हारा भविति सम्बन्धी कर्म-कषेत्र अत्यन्त बृहत्‌ हे, अन्यथा 
उसमे ब्रह्मा से लेकर करट पर्यन्त-हमको मुक्ति, के लिए अधिकृत कन करता (अर्थात्‌ 
पात्र कौन बनाता)? 


"(०५५ ५25 15 {{7€ 1€1त ०1 4प्रा€ 2 ५९८५०110 110 %/0प्र 
५1617, 0' 6७० 1 1710 ० प्त नौला ५८1८, 71131८6 प5 21 - 
एदा पणा एथ तए 10 11€ 1136८15 -6]1ह्ंए< शि 


110€ा8{107". 


१. मुक्तिः- त्रिक दर्शक र्मे भुक्ति को पारिभाषिक शब्दावली मँ “आत्य-प्रत्यभिन्नाः 
कहा जाता है। प्रत्यभिज्ञा रूप मोक्ष के उपाय का प्रतिपादक होने से इस दर्शन 
की संज्ञा श्रत्यभिज्ञा दर्शन" भी दे प्रत्यभिज्ञा दारा हमे किसी अप्राप्त की प्राप्ति 
नही होती प्रत्युत जो सर्वथा उपलब्ध हे उसी की पुनरुपलब्धि होती हे। भटटनारायण 
ने इस ओर संकेत भी किया ह ति 

शया या दिक्तत्र न क्वासि सर्वकालो भवन्मयः। 

इति लब्धोऽपि कर्हि त्वं लप्स्यसे नाथ कथ्यताम्‌।।* स्त.चि. ८६ 
इस प्रत्यभिज्ञात्मक मोक्ष को एक उदाहरण दारा समञ्च जा सकता है। कल्पना 
कीजिए एक युवती है जो एक युवक के गुणों की प्रशंसा सुनकर उसे देखने से 
पूर्वं ही उसते प्रेम करने लगी। वियोग की व्यथा को असह्य समञ्जकर उसने 
युवक को एक प्रेमपत्र लिखा। प्रेमपत्र के अनुसार युवक उस युवती के समक्ष 
उपस्थित होता हे। परन्तु युवती उस युवक कौ पहचान न सकी (अर्थात्‌ युवक 
के पूर्वश्रुत गुणों की उसमे प्रत्यभिज्ञा नकर सकी) ओर उसे एक 
साधारण व्यक्ति ही समञ्चा। इस प्रकार, संयोग की दशा मे भी युवती को 
रेमानन्द न मिल सका। परन्तु जैसे टी उसकी सखी ने बताया कि वह युवक 
वस्तुतः वही है जिसके गुर्णो को सुनकर उसे देखने से पूर्वं ही वह उससे प्रेम 
करने लग गर्ह हे, वह युवक को पहचान गई ओर फलतः उसे प्रेमानन्द भी 
मिला। इसी प्रकार जीवात्मा वस्तुतः परमात्मा से भिन्न नहीं है किन्तु जब तक 
उस तादात्म्य की वह प्रत्यभिज्ञा नहीं कर लेता, तब तक उसे उस तादात्म्य का 
आनन्द नर्ही मिल सकता। 
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(४६) 


आरम्भः सर्वकार्याणां पर्यन्तः सर्वकर्मणाम्‌ । 
तदन्तर्बत्तयश्चित्रास्तवेवेभ धियः पथि।। 


“ह ईश! तुम्हारी संवित्‌' ही सभी कार्यो का आरम्भ, सभी कर्मो का अन्त 
तथा उनंकी वेचिक्नयपुर्ण मध्यावस्था (अन्तर्वुत्ति) हे ।" 


"0' [छाप ! 1 15 #पा 'इप्ला1९-6०56107511685' 21016 
५५111611, 111 {11€ 211 (छा 00ला 8101) 9 82|| 111€ 861४1115 गाश }§ 116 
0९111111, 11€ (©प्ाा117121101 211 2150 पाला “2162160 5121685 
12111118 ज५1ा1 {0८8 11711115." 


(५०) 
यावदुत्तरमास्वादसहल्रगुणविस्तरः 
त्वदुभक्तिरसपीयूषान्नाथ नान्यत्र दश्यते ।। 


“ह नाथ! तुम्हारी भक्ति के रसामरतः के अतिरिक्त असंख्य गुणो मे विस्तृत पूर्ण 
उत्कृष्ट आनन्द अन्यत्र नही दिखाई पडता।” 


"प0५८1ला९८, 0' 1.0त ! €>८वुएप् 171 पध्ा€ दला ० णपा 
५९011018} 2{६{10ा71\, 15 एतत € ऽणाला1€ 01155 +/1116॥ 1185 
60111655 (115 लाला 11 1/5." 


१. भूमिका- "परमशिव का स्वरूप' पृ. २६-३१ (अनुत्तर) 
२. त्रिक दार्शनिकों के अनुसार भक्ति रसरूपा टै- देखिए्‌-भृमिका -प्र. €१-६२ 


॥ 
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(५१) 
उपसंहतकामाय कामायतिमतन्वते । 
अवतंसितसोमाय सोमाय स्वामिने नमः|| 


(7) ““चन््रकला से विभूषित, उमा के सहित महेश्वर को प्रणाम हे जिन्होंने 
कामदेव को दग्ध करकं उसकी आयु (आयति), को स्थगित कर दिया हे।" 


(11) “चन्द्रकलाः से विभूषित एवं स्वात्मनिर्भरः (स्वात्मविश्रान्त) उमा के 
सहित (सोम) महिष्वर को प्रणाम टे जो किस (काम्‌) प्रपञ्चः (आयति) का विस्तारः 
नही कर देता ।' 

(1) = "00€1581106 (0 1९ [.0ाप्‌ 1९एलााल पणत 


{185 ५६९1८९५ प्र 11115€|{ +*“111 {16 ©1८ऽ८ला11 11100111 
21111111118160 {16 (10 ए100हटप्टऽ 115 [1 " 


(1112 . ‰*10 
, 2110 +*{10 1181118 


(11) "00615816€ 10 {€ [तात] 10261116 ५11] 
145 0661८60 ्ा715611 ४५111 {16 01८8८ला। 1710011: ५110 1185 8]] 1116 
01158 शणव[ता8षणा 1 व्रि7156| 21 131 १170 प्ाततििने8 1116 \“110] 
प्रा1*/€ाऽ€ (1.6. {16 81161 27 णि715 917त {11056 0 86110115)." = 


11118, 19 


१. टि.श्लो. १३ 
२- (स्वात्मनिर्भर)=उपसंहतकामाय (उप समीपे आत्मन्येव 
नित्यतुप्तः- क्षेमराज वि.) महेश्वर स्वात्मविश्रान्त तथा ड 
वसी म | अनन्यापेक्ष हे। काम (आनन्द 
उसी की आत्मा मँ (उप) समाहित (संहत) है। अतः वह निरतं छ (आनन्द) 
३. सोम - (स+. उमा) पद र्मे (उमा स्वातन्त्रूयशव्ति का तथा “स 
का वाचक हेि। उमा ओर महेश्वर की युगपत्‌ तुति को ल नोन 
अर्दधनारीश्वर' स्वरूप के प्रति हे। अदछधनारीश्वर' की कल्पना वस्तुतः परादत 
दर्शन की इस मान्यता पर अवलम्बित है कि शिव ओर शक्ति दो तततव होते हए 
भी एक ओर अभिनहै। = 
४. परादेत दर्शन के अनुसार प्रपञ्च का विस्तार रूप तथा दोनों 
पत का 
३) था क्रिया दोनों का वैचित्र 


¢. अ~+तन्वतै-अतन्वते। 
, आयति- उत्तरकाल या भावी नीवन। 


सहत ॒ कामः स्वानन्दचमत्कार 


41 
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(५२) 
किमशक्तः करोमीति सर्वत्रानध्यवस्यतः। 
सर्वानुग्राहिकाशक्तिः शाङ्करी शरणं मम ।। 


““(ल्युत्थान दशा मे महेश्वर की माया-शक्ति से व्यामेहित होने पर) शक्तिहीन 
होकर मे क्या कस? इस प्रकार सर्वत्र, निश्ययरहित मेरे लिए भगवान्‌ शेकर की 
सर्वानुग्रहकारिणीः शक्ति ही एक मात्र शरण हे" 

"(2361708 ०४ला0०५५€८ ४४ (€ 848 1 {16 
23]0111118 5{81€ 81 [1€166€), ५८९५०1५ गा [0४८ था 51101160 1 ५02 
7) {1€5€ ला7्€पा15181668, 211-861005 [0ला 9 ऽ भा1.218 15 1116 
1€02€ ° 171111€ ५110 15 101-५९6151४6€ €८ज्ला४\५ला€ ! " 


(५३) 


गुणातीतस्य निर्दिष्टनिःशेषातिशयात्मनः। 
लभ्यते भव कुत्रंशे परः प्रतिनिधिस्तव । | 


“हे भव! (प्रकृति के) गुणो से अतीत एवं समस्त प्रतिपाद्यो से उत्कृष्ट 
तुम्हारे किस अंश मे तुम्हारे तुल्य दूसरा मिल सकता हे।"" 


"71 ५८116} 1650 (जग 78601), 0' 219५9 ! ५170 15 
४६५०१ {1€ हषा1851, 8710 11056 79पा€ {81566105 211 {16 
6।ला1119{68, 6०0ण1त ८८ णिपा)त 28 56८०7 लु८्ऽला1911\6€ ण 
४0175." 


१: शारीरिक, मानसिक ओर वाचिक व्यापारो में। 
२. भृमिका-पु. ६३-६४ (अनुग्रह) 
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(५४) 
निर्दन्दे निरुपाधौ च त्वय्यात्मनि सति प्रभो । 
वयं वन्च्यामहेऽ यापि माययामेयया तव । | 


परमाद्वय रूप, उपाधिश्रून्य तुम्हारे विश्वात्मन्‌ के होते हए भी, हे प्रभो! 
ठम आज भी तुम्हारी अप्रमेय मायाः से विमोहित किये जाते हे ।'' 


"1 {1€ 1€5८1८८€ ग #0पा ऽ1[टा16 101-002] 21 10- 
60104111016त 5९1 (1.५. 19111 1€8112९त 5८1 19{07९€ ° {€ 1.0) 
५/९ 876, @' [0 ! €श्टा 81 {115 5{81€ ५८प्तद्त्‌ ८४ "0 


15710 पा11201€ (111. (171111€85117801€7) (13 %/व'. 


(५५) 


अणिमादिगुणावाप्तिः सदैश्वर्य भवक्षयः। 
अमी भव भवद्‌भक्तिकल्पपादपपल्लवाः । । 





| 

“हे भव! अणिमा आदि गुर्णो की प्राप्ति, नित्य पेश्ष्वर्य तथा सासारिकता | 

का विनाश-ये तुम्हारे भक्ति रूपी कल्पवृक्ष के पल्लव हे ।"" | 
"(170८ अवल) 91 {€ 0 ५४लाऽ 10 0८०16 वा €८., 

€*€ा-1010111९€55 210 20501प€ {1666072 {1011 ५*८014111655-{€56 

276, 0 812५8 ! {€ 57015! 97 € (€€1€9118 {€ 9 $०पा 


0९४01101." 


१. परमेश्वर के उप्ाधिशून्य आदि खूप के वुद्धिगम्य हो जाने पर भी। 
२. भूमिका -प. ५६-५२ 
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(५६) 
या या दिक्तत्र न क्वासि सर्वः कालो भवन्मयः। 
इति लब्धोऽपि कर्हि त्वं लपस्यसे नाथ कथ्यताम्‌ । | 


“चाहे जो देश हो, क्या तुम वहीँ विद्यमान नही हो? सम्पूर्णं काल तुमसे 
व्याप्त हे। हे नाथ! मुञ्चे बताओ कि इस प्रकार (सर्वथा) उपलब्ध होने पर भी 
तुम्हे, मे कब प्राप्तः कख्गा?'" 


^ प 17121€४ला ०6 {16 तााल्लाता, 81€ $०प् 101 [टला प्ल € (91 
{1€ 52116 {1716}? ¶17€ लात्ा€ परा1€ 15 016 पणा शणप. ल्‌] १6€, @' 
[ठत ! श्णाला ५८८ +*111 वद्मा रणप (1.6. पा 1तला(11४) - 10 15 
{1105 2117680 21181166"? 


(५७) 
नमः प्रसन्नसदुत्रृत्तमानसेक निवासिने । 
भूरिभूतिसिताङ्गायमहाहंसाय शंभवे | । 


““हम उन महाहंस रूपी शेभु को प्रणाम करते है जो भव्यचरित भक्तो 
के भक्ति-प्रवण अथवा सं्य-रहित (=स्वच्छहंसपक्ष मे) मानस (=मानसरोवर-हंस 
पक्ष मे) मे ही निवास करते है तथा जिनका स्वरूपः (=अंग-हंस पक्ष मे) महती 
(माया के) विभव (=विभूति-हंस पक्ष मे) से सम्बद्ध हे" | 

"0061587106 १० € ह1€8। ऽपरा -111८€ ऽ गौणौ, ए]110 वर्लाऽ" 
17 {€ एपा€ ("लाल्बा' 1 {16 ६98€ 01 3४८) €018610प्ऽ11688 ("41125 
19166! 11 {€ ६१8€ ° 5५५३1) ° 116 105 ०६५०६६६७ 21016, 211 
५५11086 719{पा€ ("111105' 171 ८28€ ° 38) 15 855061816त णा (16 
५25 21019 ("25115 171 ©23€ ° ५८211) 21 489३. 


(५८) 


हतोद्धततमस्तान्तिः प्लुष्टाशेषभवेन्धना । 
त्वद्बोधदीपिका मेऽस्तु नाथ त्वदूभक्तिदीपिका || 


१. अर्थात्‌ मे कब अपने को त्वद्रूप समञ्मुगा? 
२. टि. ४ श्लो. ए 
३. ज्ञान क्रियात्मक स्वरूप 
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हे नाथ! जिसने उटते हूए अज्ञान खूप अन्धकार के समूह का अपहरण 


कर लिया डे एवं जिसने समस्त संसार रूपी इन्धन को दग्ध कर दिया हे णेसी 


तुम्हारी भक्ति रूपी दीपिका मेरे लिए तुम्हारे वोधस्वरूप की अभिव्यवित करे।'' 


"()' {0170 ! 1€{ {11€ ©81त1€ ° णपा 06011011, \*1116]1 ]) 
0681770 %€५ {11€ 1151112 11885 07 081.1658 (07 11६ 11101816) वि 
ष्णाला। 185 एषा त6€ पिल -111८€-गत भणत 1६5100६ १ ध, 

१ ६ 


{06 ०9 छपा ॥16*/1६¢€1" 


(५६) 
विसुष्टानेकसदृबीजगर्भं॒त्रैलोक्यनाटकम्‌ । 


प्रस्ताव्य हर संहर्तुं लत्तः कोऽन्यः कविः क्षमः । | 
डि ठर! जिसके गर्भ" मँ अनेक भार्वां के बीजः (माया, प्रकृति 


गर्भ - नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक की पांच सन्धियों मे से गर्भ" तीसरी 
सन्धि हे। प्रथम दो, मुख ओर प्रतिमुख तथा अन्तिम दो, विमर्श ओर निर्वहण 
है। नाटक र्म इतिवृत्त की कधार्ओ का मुख्य ओर गौण प्रयोजन ते परस्पर 
सम्बद्ध होना ही सन्धि है। (एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरैक प्रयोजन 
सम्बधः सन्धि-दशरूपक की (अवलोक' व्याख्या)। इस प्रकार सन्धयो को इतिवृत्त 
रूपी नाट्य शरीर का अंग माना गया हे। "पताका" (अर्थप्रकृति) ओर प्राप्त्याशा 
(अवस्था) को मिलाकर गर्भसन्धि होती हे। परन्तु किसी-किसी कथा मे "पताका 
नहीं होती। गर्भसन्धि का लक्षण है- “वीजस्यौन्मुख्यवान्‌ गर्भो लाभालाभ गवेषणेः।” 
यह एक उथल-पुधल की अवस्था टै। अनुकूल परिस्थितियों के सद्भाव में 
फलप्राप्ति संभव प्रतीत होती है। परन्तु विर्न के कारण फलप्राप्ति संदिग्ध हो 
जाती दै। परन्तु नायक फिर भी अपने कर्मट व्यक्तित्व के कारण फलप्राप्ति की 


आशा न्ह छोडता है। 

बीज - नाटक की पांच अर्थं प्रकृति्यों मेँ बीज" प्रथम है। अन्य चार है 
बिन्दु, पताका, प्रकरी ओर कार्य। अर्थ प्रकृतियां नाटक के मुख्य फल का हेतु है। 
ये हेतु चेतन या अचेतन दोनो हो सकते ्है। नाटक का "वीज" हम नायक कै 
मुख्य फल के उस देतु को कहते टै जिसका कथा के आरम्भ मेँ सूक्ष्मतः 
अभिधान किया जाता टे किन्तु आगे चलकर उसे अनेक प्रकार से विस्तृत किया 
जाता है। इसका लक्षण किया गया है, “(्तोकोदिष्टफलप्रान्तो हेतुर्वीजं प्ररोदणात्‌। ।" 
संस्कृत के नाटककार नाक, प्रतिनायक, उसके सहायकं आदि के शारीरिक 
मानसिक ओर वाचिक कार्यव्यापार के प्रदर्शन के खूप में बीज का न्यास किया 
करते है। प्रस्तावना के पश्चात्‌ ही कवि बीज का वपन कर देता है। बीज का 
यह वपन मुख सन्धि मँ होता है। यह "वीज" अन्ततः नाट्यरस के रूपमेँ 


परिणमित होता हि। 


9> 
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आदि) उत्पन्न कर दिये गये है, एेसे त्रिलोक रूपी नाटक को प्रस्तावित? करके 
उसका उपसंहार करने के लिए तुम्हारे अतिरिक्त ओर कीन कवि समर्थ है?" 


"(0 [8978 ! [116] [0ला जगाला का) ४०, 15 (680821९ 10 
५८1{11त78 ५५1, 11€ 01८९ 17170८८" ता वाा18 01 111€ प€<० त ५८०1 1त 
11111 1185 171 115 ५८०ा10"" [70तप्८८्त क्षा अह 5९९५5 (1.6. 


1/5, गि वता11 ६1८.) 2" 
(६०) 


नमः सदसतां कर्तुमसत्वे सत्वमेव वा । 
स्वतन्त्रायास्वन्त्रायव्ययेश्वर्येकशालिने । । 


“अपने कृत्य-सम्पादन मे परमुखापेक्ी ब्रह्मा आदि की सर्गसंहारात्मक विभ्रूतियो के 
अदिलीय निधान-भूत, एवं विद्यमान अर्थौ के संहार के लिए ओर उपसंहत अथो 
के पुनर्जन्म के लिए अनन्यपिक्ष सामर्थ्यशाली (महेश्वर) को नमस्कार हे।" 


१. प्रस्तावना - प्रस्तावना या आमुख से ही नाटकों का आरम्भ माना गया हे। 
नाटक के आरम्भ मेँ कथा आदि की सूचना देने के लिए सूत्रधार का नटी, मार्ष 
अथवा परिपार्श्विक के साथ जो परस्पर आलाप-संलाप है, वही आमुख है। 
प्रस्तावना मे प्ररोचना" भी अन्तर्भूत रहती है। इसका लक्षण है-पूर्व रङ्गे 
गुणस्तुत्या सभ्यौन्मुख्यं प्ररोचना।' 

२. उपसंहार - नाटक के इतिवृत्त का उपसंहार निर्वहण सन्धि मे होता हे। यह 
कथा का वह भाग है जिसमे बीज से सम्बद्ध मुख आदि सन्धियों मे यथास्थान 
निहित समस्त अर्थं मुख्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए उपकरण बनकर सम्पन्न 
करने की दिशा मेँ अग्रसर होते हैः 


` सवीजविकृतावस्था नानाभागमुखादयः। 

फलसंयोगिनो यस्मिन्नसौ निर्वहणं धुवम्‌। ।'" 
यहां 'फलागम' की अवस्था का निरूपण होता हे। 
भूमिका -स्वातन्त्रयवाट -प्ष्ट ३६-4३ 


१, २ 
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(६१) 
त्रलोक्येऽप्यत्र यो यावानानन्दः कश््विदीक्ष्यते । 
स॒विन्ुर्यस्य तं वन्दे देवमानन्दसागरम्‌ ।। 


““सम्ूर्ण विश्व मे दिखाई पडने वाला जो समस्त आनन्द डै-वह जिसका 
एक बिन्दु मात्र हे, हम उस आनन्द सागर महदेव की वन्दना करते हे 1" 
""¶ 80४ {0 10€ 0०, {16 ०८८अ) 21 11355 */€1€1 11€ @0117€ 
10% ८४21177६ ला८ 17 € (८८ जतात5 15 011 8 वा०ृ0161." 
(६२) 
अहो ब्रह्मादयो धन्या ये विमुक्तान्यसंकथम्‌। 
नमो नमः भ्िवायेति जपन्त्याहुलादविहूवलाः । । 


“अहह! ब्रह्मा आदि धन्य हें जो अन्य कथा-सम्वादो को त्यागकर तथा 


आनन्द से तन्मय होकर नमो ““नमः शिवाय” (नमस्कार हे, शिव को नमस्कार 
टि} इस मन्त्र का जप करते हें। 


१. रि. श्लोक २० 
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"^ 11 ! 81९55९५ अ ५ ए81718 €{८. *“110 ।€8 ५11 8६|| 1611810 ण$ 
01560ाऽ९5, 210 8८118 90508९५ 11 (1115) €८5{8७# 1६८11€' (७ 
४१९) (171९ 58८7९ 01८18) _ 'दवा110 दि902|) ऽ1५३/8' ((00€1- 
5210९, 00€15216€ 10 ऽ1*2)"". 


(६३ 
निष्कामायापि कामानामनतानां विधायिने। 
अनादित्वेऽपि विश्वस्य भोक्त्रे भव नमोऽस्तुते । । 


““कामना-रदहित होने पर भी अनन्त काम्य-अर्थोँ के सम्पादक 
तथा अनादि (अनदनशील) होते हए भी विश्व के भोक्ता, हे भव! तुमको 
प्रणाम हो। 


"(06158166 {0 {10€€, @' 812५8 ! ४70 2170 प्ा) ५६५०1 जा 
0651165, #€† 15 11€ 111211{811€ा` 21 {€ €101655 0651165 (2 ५०101 
0611825); 21५ ५10 2110) 2 70 -€ व॑हा (0 0€ट्ा71111121655), #€। 
15 {€ €9ला' (0 €] 0) 21 116 पा11*€ाऽ6€.१ 


(६४) 


स्तुमन्निभुवनारम्भमूलप्रकृतिमीश्वरम्‌ । 
लिप्सेरन्नोपकारं के यतः सपूर्णधर्मणः। | 


9. `विश्व' पद सं अव्यक्तं विश्व उपलक्षित हे। परावस्था मेँ शक्ति ही वस्तुतः विश्व 
का अव्यक्त खूप हि। परावस्था मेँ शिव का शकिति से नित्य अवियोज्य सामरस्य 
हे। इस सामरस्य को ही "परमभोग', "चमत्कार, शिव का भोग" आदि कहते है। 


इसलिए, प्रस्तुत श्लोक मेँ शिव को विश्व का (अव्यक्त रूपा शक्ति का) भोक्ता 
कटा गया है। 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 
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“श्रिभुवन की उत्पत्ति के मूलकारणस्वरूप" महेश्वर का हम स्तवन करते 
हे क्योकि सम्पूर्ण धर्मी से उपकार-लाभ की अभिलाषा किसे नही होती?" 

"1716९, €\€ा#01€ ५९517५5 0€11€ ५०1९1८८ 1) [11171, ४10 15 
2 एला रपा, ५८८ @261ला1त एषा 11५06805 पा6 (€ 1.0, 
५110 15 {€ [17107012] ©85€' ०1 01811 97 117€ प्र€€ ५०145." 


१. मूल कारण = मूल प्रकृतिः- प्रकृति के पश्चात्‌ वुद्धि से लेकर धरणी तक के 
समस्त त्वो का कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है। (ई. प्रवि. #*0). 
३८१८१०)। परन्तु जड़ होने के कारण इसका कर्तृत्व स्वतन्त्र नही है। यह 
“स्वतन्तरेश' द्वारा क्षुभित क्रिये जाने पर क्रियाशील होती है- (त.आ. ६८१८०)। 
परन्तु स्वतन्त्रेश स्वयं अपनी शवित्तर्यो के लिए महेश्वर पर निर्भर हि, अतः 
विश्व॒ का मूल कारण अन्ततः महेश्वर ही हे। सांख्य दर्शन की मान्यता इससे 
भिन्न हे। उसके अनुसार प्रकृति जड़ होते हृए भी अपने कर्तृत्व के लिए स्वतन्त्र 
हे। सांख्य के अनुसार प्रकृति एक है तथा समस्त मेर्यो का मूल कारण है किन्तु 
पराद्धैत दर्शन के अनुसार प्रति पुरुष के लिए अलग-अलग प्रकृति है ओर इस 
प्रकार अनंत प्रकृतिया है। परंतु दोनो दर्शन इस बात मे एकमत है कि प्रकृति 
त्रिगुणो की साम्यावस्था है तथा अन्य भोतिक तत्व इन्हीं गुणो के कार्य है। 
सांख्य की प्रकृति किसी का कार्य नही है किन्तु परादैत दर्शन मँ वह कलाः 
तत्व का कार्य है। शेव सिद्धान्ती भी प्रकृति को (कला तत्त्व का कार्य मानते है। 
कु विचारक तो इसे त्रिगुणो की साम्यावस्था मानते है । किन्तु कुठ विचारक गुणो 
को एक पृथक्‌ तत्त्व मानते है जो प्रकृति से उत्पन्न होते ह। प्रकृति की जडता 
तथा अनेकता के विषय र्मे शेव सिद्धान्त ओर परादैत सिद्धान्त मेँ एेकमत्य हे। 
अदत वेदान्त मेँ माया को ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति माना गया है। यह परब्रह्म से 
अपृथक्‌ होते हए भी उसका स्वरूप नीं हे क्योकि पारमार्थिक स्तर पर उसका 
अस्तित्व नहीं रह जाता। अतः माया की सत्ता व्यावहारिक है। यह ब्रह्म की वह 
क्रियाशक्ति है जिसे वह स्वेच्छा से अपने मायावच्छिनन ईश्वरः ख्प मेँ प्रकट 
करता है परन्तु अपने शुद्ध ब्रह्म खूप मे वह इससे सर्वथा निर्मुक्त है। अतएव, 
अद्धैत-वेदान्ती माया को ईश्वरः की शक्ति मानते है। ब्रह्म की नही। ईश्वरः इस 
माया द्वारा विश्व की सुष्टि करता है। परन्तु जो ज्ञानी ह वे माया, मायावच्छिन्न 
ब्रह्म (ईश्वर) तथा उनसे सृष्ट इस विश्व को मिथ्या समञ्नते है। उनकी दृष्टि मेँ ` 
तो शुद्धब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सत्ता का अस्तित्व ही नही है। विशिष्टाद्वैतवाद 
के अनुसार माया (या त्रिगुणातिका प्रकृति) ब्रह्म के शरीर का अचेतन अंश है 
तथा विश्व का उपादान कारण है। रामानुज के अनुसार तो ब्रह्म के शरीर का 
जड़ तत्त्व अर्थात्‌ प्रकृति (ओर इसलिए ब्रह्म भी) विश्व सृष्टि मँ विकृत होता है 
किन्तु शङ्कर के अनुसार ब्रह्म कभी भी विकारी नहीं होता। उसकी विक्रिया या 
विवर्तं केवल प्रतीति मात्र टै, अतः मिथ्या हे। अव, यदि परद्वैत दर्शन से वेदान्त 
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(६५) 
महत्स्वप्यर्थक्रच्छरेषु मोहोघमलिनीकृताः। 
स्मरते यस्मिन्‌ प्रसीदन्ति मतयस्तं शिव स्तुमः।। 


“"टम उन शिव का स्तवन करते है, जिनका स्मरण करने से जगत्‌ के 
विचारादि रूपी प्रयोजन के घोर संकट मे माया, के स्फार से मलिन की गड बुद्धिर्या 
स्वच्छ हो जाती हैँ ।"" 


^ ७९ 11101८6 {1721 1५2, ४८105 लाला 21८८ एपा10€5 ४€ 
11116|1द्८ा§ णलु 12५८ एन्ला 011णालत ०४ 116 पतनाााव166 
18४2 1 {€ &79*€ 20जलाऽ11 2 ५८०[त-प्ा10लाऽ1६10118." 
(६६) 
प्रभो भवत एवेह प्रभुशक्तिरभङ्गुरा । 
यदिच्छया प्रतायेते ैलोक्यस्य लयोदयो ।। 


“दे प्रभो! जिसकी इच्छा मात्र से ही त्रैलोक्य का उदयः ओर लय किया 
जाता हे, ठेसी तुम्हारी ही प्रभुशवित्त" इस लोक मे अनतिक्रमणीय हे।"" 


"0" [छात ! प्राऽप्ााठपा1201€ (4६ = पएा€४ 12016) 15 116 
ऽ0५€ा€12111 01 #०प्ाऽ 21016, ०४ ५1056 1ाला€ 111 15 ३८८०ाा- 
0115160 {€ 01211 2110 {€ 1550४10 ग ध्€ पणद€ ५0105. ' 


के उक्त दो सम्प्रदार्यो की प्रकृति सम्बन्धी मान्यता को लेकर तुलना करे तो ज्ञात 
होगा कि परादैत दर्शन के अनुसार प्रकृति मिथ्या नहीं है क्योकि वह परमशिव 
का आभास है ओर इसलिए, उसकी सत्ता परमशिव से भिन्न नहीं है। शंकर के 
अनुसार माया (प्रकृति) मिथ्या है ओर इसलिए , ब्रह्म से अव्यतिरिक्तं होते हुए 
भी तद्रूप नहीं है। रामानुज के अनुसार सृष्टि के कारणब्रह्म' मे विक्रिया होती 
हे क्योकि विश्व का उपादान कारण-प्रकृति उसके शरीर का अचेतन अंश है परंतु 
परादैत दर्शन की मान्यता के अनुसार परमशिव प्रकृति आदि के खूप में 
आभासित होकर भी विकृत नहीं होता प्रत्युत अपने पारमार्थिक स्वरूप मे ही 
अवस्थित रहता है। 

१. शिव के स्वरूप का तिरोधान करने के कारण माया को “मोहः कहा जाता है। 
देखिए, भूमिका-पु. ४६-५२ | 

२. भूमिका-पु. ६१ (सर्ग) | 

भूमिका-प. ५८-५६ (संहार) 

भूमिका - पृ. ३६-४४ (स्वातन्त्रयवाद) 


५1 


५६. 
* 
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(६७) 
करुकर्मापि यमुदिश्य देवं स्यात्सुक्रृतं परम्‌| 
सुकरृतस्यापि सौकरृत्यं यतोऽन्यत्र न सो ऽसि भोः | | 





हे देव! तुम वह विलक्षण तन्व हो जिसके प्रति उदिष्ट कुत्सित कर्म भी 
महान्‌ सुकर्म हो जाता ह तथा जिससे व्यतिरिक्त सुकृत के सौकृत्य की सत्ता ही 
नही हे।'' 


"0 {10 वा {781 (०५, +*{1€€01 8171८ ८५८ {€ €] 
8611071 0८०171€111 8 5[€ा116 ९००५; 810 3]08ा1 701 ५/{ता) {11 


20001655 0 {1९ ९००५ €;4.1516€11 1011" 


(६८) 


एष मुष्टया गृहीतोऽसि दृष्ट एष क्व यासि नः। 
इति भक्तिरसाध्माता धन्या धावन्ति धूर्जटिम्‌ । | 


| ““यह मेने तुम्हं स्वात्मीकृत कर लिया-(शब्दतः- यह तुम मेरी मुट्टी मे पकड़ लिये 
| गये), यह तुम्हारा साक्षात्कार हो गया, अतएव, हमारे होकर तुम कहौ जा सकते 
| हो?-इस प्रकार भविति रत से उदीपित चेतना वाले धन्य भक्तगण भगवान्‌ धूर्जटि 
| का अनुसरण करते है ।” 

| [1115 15, '#0 276 56120 (4८. 16104 © 116 151); 11115 15, 
' % 011 916 ८1501211260'; (11€€07€) ५{1€ा€ &13€, #0॥ ५170 15 0ए्ा§ 


८811 20 ? {115, 11€४ ५1056 ©0156100511685 15 {0111 11011 *8166 
४५ {€ 10*€ ° ५९५०0, 7प्रऽ॥1 घल [प्रा] 21, 21 पौला€णि€, 


{1€४ 816 168] (0ाा716168016. " 


(६६) 


स्तुमस्त्वामग्युः साम्नां शुक्रतः परतः परम्‌ । 
यस्य॒वेदासिकाज्ञेयमहो गम्भीर सुन्दरी । । 


१. व्योकि अख्याति करा व्यवधान वहां विद्यमान नर्ही है। 
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(+) 


“जिसकी वेद रूपी आज्ञा" अत्यन्त गम्भीर एवं परमानन्दविश्रान्ति दायक 
हे, एेसे ऋक्‌, यजुष्‌, ओर सामन्‌ वेदो के सवोत्कृष्ट प्रणवात्मक तेज से भी अतीतः 
(हे परमेश्वर!) तुम्हारा हम स्तवन करते दे ।"' 


"' ५\/©€ 11.०0 {<€ #01., (0' [.0त 1) ५.70 {781156९105' {11९ 
11811116 ६1८९ (छा 01111181८९) 01 {८ ५८५85 __ ^९८* (14/05 ^ 8116 
(957/774/7 ^ 810 ५५110५९ 011871८ 11 {€ शति 21 111८ ५८५१5, 15 
11051 [2701016 81५ 0115511. 


(७०) 


विधिरादिस्तथान्तोऽसि विश्वस्य परमेश्वर । 
धर्मग्रामः प्रव॒त्तो यस्त्वत्तो न स कुतो भवेत्‌ । । 


“हे परमेश्वर! (सम्पूण) विधियो के आदि तथा अन्त तुम्ही हो। अन्यथा, 
विश्व मे प्रवर्त जो स्वभाव-वेचिक्रय का परिस्पन्द हे, वह यदि तुमसे नही, तो अन्यत्र 
कटा से होता? 


""()' ऽ ]7€71€ [छात्‌ ! छठ 316 [11€ जा] ऽ0पा < वात्‌ गिता 
|] 1116 111] 11611015. @{€ा ५९18९, € [716 «81171712 पोप [1{त्तल ज (६ 
21162816 1181्ा€ ॐ {1€ ्ा11ज्लाऽ€, 11 10 णजा ०, +८[ला€ 11 
00111९5 {70112 
(७१) 


नमस्ते भवसम्भान्तभ्रान्तिमुद्‌भाव्य भिन्दते । 
ज्ञानानंद च निर्दन्दं देव वत्वा विवृण्वते | । 


१. कर्मकाण्ड, देवता काण्ड, ज्ञान काण्ड ओर वाक्येकवाक्यता ज्ञान। 
२. प्ररमेश्वर अनुत्तर होने के कारण प्रणव की मात्राओं से अतीत है, देखिए, टि. 
श्लो. 9 
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'“संसार मे माया? से विमोहित प्राणियो मे (प्रथमतः) भेदवुद्धि उत्पन्न करके 
(पुनः) उसे ध्वस्त करने वाले, तथा (रहस्यमय होने के कारण) परमाद्धय रूप 
बोधानन्द को (प्रथमतः अयेग्यो के प्रति) आच्छादित करके (तत्पश्चात्‌) उसे (योग्यो 
के प्रति) प्रस्फ़टित करने वाले, हे देव! तुम्हे हम प्रणाम करते हँ 1" 

""१0006152166 10 #०४, {€ 00५ ! ५५० भला छएा17ष्ा7ह 80० 
{€ 1115101 णि {€ ५लापरव्॑‌ 01९5 1) 11५ ५५०1. ५159615 ६. 870. 
(111८6५/1§९) ५10 अलया 0085617 {५ 7101-0 01155 ° ए 
€015610511€55 (71071 111€ 101-06€5€ा 118 01५5) 119111६515 116 
52111€ (0 {11€ 0€5€ा 18 01165). 


(७२) 
यस्याः प्राप्येत पर्यन्तविशेषः कैर्मनोरथः। 
मायामेकनिमेषेण मुष्ण॑स्तां पातु नः शिवः।। 


““जिसकी पराकाष्टार किसी के मानसिक चिन्तन का भी विषय नही हे, 
उस मायाः को अपने एक निमेष मात्र से (स्वरूपोन्मेष से या क्षण मात्र मै) अपहरण 
करने वाले, हे शिव! हमारी रक्षा करो 1" 

"(2९ 11121 € 1५9, ५५० ५1570€ा5 जणा 81 17151811 (01 0 116 
1€*€12{1071 2 15 [€ 73 प्रा€) {16 }48/ ५110856 पाऽ पा [0255201६ 
[17111 15 11८01661 *401€ 0% 11118] €011€111701811018, [001६८ पऽ." 


(७३) 
वैराग्यस्य गतिं गुवीं ज्ञानस्य परमां श्रियम्‌ । 
नैः स्पृह्यस्य परां कोटिं बिभ्रतां त्वं प्रभो प्रभुः । | 


१. भूमिका-पृष्ट ४६-५३ 

इस स्तुति के द्वारा कवि महेश्वर को ही कर्मनिष्ठा तथा ज्ञाननिष्ठा का मूल 
कारण बताकर ज्ञानमार्ग ओर कर्ममार्ग का सामञ्जस्य दिखाता हे। 

माया भेदप्रथन करती े। भेदप्रथन का पर्यवसान अभेदप्रथन मे होता है। अतः 
माया की पराकाष्ठा" चिदद्धयमयता की प्राप्ति रूप अभेद प्रथा हे। 


३, भृमिका-पर. ४६. ५२ 
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“ह स्वामिन्‌! जो विषय-वितुष्णा की पराकाष्टा, (परमाद्वय रूप) ज्ञान की 
चरम विभूति तथा उदासीनता की परमविश्रान्ति का वहन करते है, उनके तुम स्वामी 
हो | 2? 


""()* [070 ! #०प € {€ 10ात © {1056 +© ३५€ 21121116 
1€ (पा1118118 5181{€ 2 पलाहड्लौाला{, 11€ ऽप्णला१€ 2107४ 


(101-0081) {0५५1६५2९ 216 {1 [06६61101 91 065116165571685."“ 


(७४) 
ब्रह्मणोऽपि भवान्तरह्म कस्य नेशस्त्वमीशितुः । 
जगत्कलत्याणकल्याणं कियक्चमिति वेत्ति कः|| 


““(वेदान्तोपाय)) ब्रह्म के भी आप ब्रह्म है*। (फिर) किस ईश के तुम ईश 
नदी हो? विश्व-कल्याणकारियो के भी अनुग्राहक! तुम्हारी महिमा कितनी हे-इसे 
कौन जानता हे।" 


" (86680156 91 (€ 0 97 7 ८्व०ाा) ० 36 {16 
एक ाा' ° {171€ 'एाभाााठा' (€ प711816€ ९२९४111४ 20111116 ४४ 
{16 ४९५1112) {00. (ला € 15 70 प्ल पााणद्तं ०४ ४०. %/10 69 
८0211156 {€ 27681685 01 #०पाऽ +“110 15 {€ *€191€ 9 91] {€ 
४९12765 01 {1€ जत?" 


(७५) 
किमन्यर्बन्धुभिः कि च सुहद्भिः स्वामिभिस्तथा । 
सर्वस्थाने ममेश त्वं य उद्धर्ता भवार्णवात्‌ ।। 


“जो संसार-सागर से उद्धार करने वाला हे, एेसे हे ईश! तुम सर्वत्र मेरे 
(अनुग्राहक) हो। अतः मुञ्चे अन्य बन्धुओं से, अथवा अन्य मित्र से तथा अन्य 
स्वामियों से भी क्या प्रयोजन हे।" 

"()' {.010 ! "121 (© 70€) 15 {€ "8€ 07 07 ©108€ 
161811७68; +/1181 22811 {0 7716 15 116 ५३€ ° 1716105, 20, आ711131%., 
५1181 12५९ [ 10 60 शण) ठा 10105; ४०, {16 [170८ 70) 116 
‰%01104-06€91, 8216 1110€ 0 211 ०८८8510115." 


9१. वैदान्तोपाय ब्रह्म एवं पराद्दैत दर्शन के ब्रह्म (परमशिव) के स्वरूप भेद की विवेचना 
के लिए, देखिए, भूमिका-पु. ६८ 
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(७६) 
जयन्ति मोहमायादिमलसंक्षालन क्षमाः । 
शेवयोगवलाक्रष्टा दिव्यपीयुषविप्रषः । 
आणव, मायीय आदि (अर्थात्‌ काम) मलो" के प्रक्षालन मे समर्थ एवं 


शेवयोगः के प्रकर्षं से आनीत (निष्पादित) परमानन्द क्णो की जय हो” 


' /1610110्ऽ 916 [1८ ध10])1€15 01 [८ ८९८5119] गल्ला (1.6. 


5्[0€ा1€ 01155), ५11८1 [8५८ 0द्टा [10प्रट1{ जि ४०४ {€ 70 
01 "1111011 11] ऽ1\9' (981५8 ‰0९8); 310 ५111८} 81 ८११०1९८ 
एप्ा1्ि7ह 11€ 1170 पा11168 01 11019166 1.९. {1८ "418५8". {]1€ 


"212 /1/8"" 810 {1९ < वरा118"1}. 


9. 
च 


भूमिका-पृ. ८६-७ 

वयोग :- शैवयोग का आशय है-जीवात्मा का परमशिव से योग। इसे समावेश 
भी कहा जाता टे। 'समावेश' का आशय टै-'सम्यग्‌ आवेश" ((णफ़ालल कषाय 
50) अर्थात्‌ जीवात्मा का अपने परमस्वख्प मे समावेश करना, किवा, जीवात्मा 
का अपने संकुचित व्यक्तित्व का परमशिव मँ विलय करना। अभिनवगुप्त ने 
(समावेश का लक्षण इसी प्रकार ते किया टैः- 

` अवेशश्चास्वतन्त्रस्य स्वतद्रूप निमज्जनात्‌। 
परतद्रूपतया शंभोराद्याच्छक्त्यविभागिनः।।'* त.आ. १८२०८ 

इस प्रकार, वस्तुतः यह समावेश दही आत्म-प्रत्यभिन्ञा (मोक्ष) है। आत्म-प्रत्यभिज्ञा के 
चार उपार्यो का "परमेश्वरः के पञ्चकृत्य- (अनुग्रह) के विवेचन के प्रसंग में 
उल्लेख किया गया टै। ये चार उपाय वस्तुतः चार प्रकार के (समावेश है। उनमें 
से प्रत्येक पूर्ववर्तीं अपने उत्तरवर्तीं तक साधक को पहुचाता है। इस प्रकार, केवल 
चतुर्थं समावेश ही जिसे अनुपाय या आनन्दोपाय कहते हैँ - आत्मप्रत्यभिज्ञा का 
साक्षात्‌ उपाय है। समावेश-प्रकिया की तुलना "आभास' के आरोह (संहार) क्रम 
से कीजा सकती टै। त्रिक दर्शन के अनुसार परमशिव अपने अन्तस्थ अव्यक्त 
विश्व को अपनी (आनन्द! इच्छा" ज्ञान" ओर क्रिया" शक्तियों के उन्मीलन के 
क्रम से वाद्य रूप मेँ व्यक्त करता है। इन्हीं शक्तियों के नाम पर चार प्रकार के 
समावेश का अभिधान किया गया है। जिस प्रकार परमशिव संहार की दिशा में 
अपनी क्रिया, ज्ञान" इच्छा' ओर आनन्द शक्तियों को क्रमशः अपने मेँ संहत 
कर लेता है, उसी प्रकार साधक अपनी क्रिया को ज्ञान मे, ज्ञान को इच्छा में 
तथा इच्छा को आनन्द शक्ति मँ समाविष्ट कर देता हे। यह चतुर्थं आनन्द रूपी 
समावेश ही वस्तुतः शिव मेँ समावेश (आत्म-प्रत्यभिन्ञा) करने का साक्षात्‌ उपाय 
हे। समावेश" के इन चार प्रकार्य की समुचित तुलना अपने दैनिक जीवन के 
सुषुप्ति के प्रथम प्रयत्न से लेकर पूर्णतया सुप्त हो जानै की स्थिति से की जा 
सकती हे। हमारी सुषुप्ति रूपी क्रिया की चार मुख्य स्थितियां- टै - (9) शारीरिक 
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(७७) 
गायत्नया गीयते यस्य धियां तेजः प्रचोदकम्‌ । 
चोदयेदपि कच्चिन्नः स धियः सत्पथे प्रभुः । । 


“जिनकी वुद्धि-प्ररक ज्योति की स्तुति (वेदमाता) गायत्री' (मन्त्र) दवारा की जाती 
टे, वे प्रभु, क्या कभी हमारी वुद्धि को सन्मार्ग मे प्रेरित कररेगे।' 

" ४/ 01110 {131 [.0ात, ५८7168८ 1841811 लाला २४. जणा1लौ गा०1- 
५21९6 111€ 116]11८८15. 1ऽ 11५०1८८५ 0 111€ (0४8, ९श्ला 11011५81€ 
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क्रिया की विश्रान्ति, (२) मानसिक क्रिया का लय, (३) इच्छा का अभाव, 
(४) व्यक्तिगत आत्म-ज्ञान या चेतना का अभाव। इन चारों स्थितियों मे एक 
क्रमिक निबन्धन है। यह भी विचारणीय है कि केवल चतुर्थ स्थिति ही सुषुप्ति 
का साक्षात्‌ उपाय हे। इस प्रकार समावेश चतुष्टय को सुषुप्ति की प्रक्रिया के 
अनुसार ही जीवात्मा का परमात्मा मे समावेश होता हे। 

9१. गायत्रीः मूलाधार से लेकर ब्रह्मरन्ध के मध्य, ध्यानावस्था मे साधक गायत्री 
मन्त्र का गायन करता टे, अतः वह गायत' है, तथा, साधक दारा मनन किये 
जाने से गायत्री षट्चक्रकोष का भेदन करके उसे च्राण' (मुक्ति) प्रदान करती 
हे, अतः वह च्री' है, इस प्रकार वह गायत्री है-(एग- एग! 1 01 गायत्री" 
वैदिक मर्नत्रो मेँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसको हम सूत्र कह सकते हँ 
जिसकी व्याख्या "सन्ध्या" हे। इसमे ब्रह्म के पाच रूपों पर वैशिष्ट्याधान किया 
गया हैः- (१) विश्व-व्यापकत्व (भूर्भुवः स्वः) (२) जगत्‌-उत्पादकत्व (तत्सवितुः), (२) 
उपास्यत्व (वरेण्यं भर्गः) (४) क्रीडात्म देवत्व (देवस्य धीमहि): (४) जीव-बुद्धि 
-प्रेरकत्व (धियो यो नः प्रचोदयात्‌) प्रस्तुत स्तोत्र में ब्रह्म के इस पचम स्वरूप 
का ही निर्देश किया गया है। गायत्री का विनियोग सन्ध्या मे किया जाता है। 
प्रत्येक मन्त्र की दो श्व्तियां होती है- (१) वाच्य निर्गुण शक्ति, (२) वाचक-सगुण 
शक्तति। परन्तु उपासना वाचक शक्ति की ही होती है क्योकि वह सगुण हे। 
गायत्री के सगुण रूप के तीन प्रकार टै जिनका एक-एक सन्ध्या मेँ विनियोग 
होता है- (एग एणा. 1 107०) (१) प्रातः सन्ध्या - सगुण शक्ति-'गायत्री'- यह 
दिभुजा ब्रह्माणी है जिसका वाहन हंस है। यह तरुणी वाला है ओर ऋग्वेद की 
अधिष्टातु देवी दै। (२) मध्यादन सन्ध्या- सगुण शक्ति -'सावित्री'- चतुर्भुजा 
वैष्णवी है जिसका वाहन गरुड टै। यह प्रौढा स्त्री तथा यजुर्वेद की 
अधिष्टातु देवी हे। (३) सायं सन्ध्या-सगुण शक्ति-*सरस्वती'- त्रिनेत्रा रुद्राणी 
हे। इसका स्वरूप वृद्धा स्त्री का है। 
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(७८) 
अष्टमूर्ते किमेकस्यामपि मूर्तो न नः स्थितिम्‌ । 
शाश्वतीं कुरुषे यद्वा तुष्टः सर्वं करिष्यसि । | 


अष्टमूर्ति" भगवन्‌। क्या टमं (अपनी) किसी एक भी मूर्ति मे शाश्वत स्थान 
(चित्त की एकाग्रता) न दोगे? अथवा, (क्यौ नही?) सन्तुष्ट होने पर तो सव कृषछठ 
(अर्थात्‌ अपने सर्वमय स्वरूप का प्रकाशन) कर दोगे। ह 

"0! ० £180{ 01 (0! | ५८1|| छप 101 [10भतट 
05 वा) €[ला18] [1366 ((0ाल्ला वाता) 07 वात्‌) 1 219 0 तपा 
0717115 ® 07, (४11४ 101 2?) एलाह 581151६ ४०प ५८छणात ८६10५ 2] 
(1.6. 1€\€8| #०प्रा प्रा11.€758| 181८) 10 "5. 


१. अष्टमूर्तिः- सूर्यमण्डल से जो मण्डलाकार आग्नेय प्राण निकलता रहता है, उत्ते 
संवत्सराग्नि कहते दं। यह सौर अग्नि ही पृथ्वी मेँ वैश्वानर अग्नि के रूप में 
परिणत होता है। भूमण्डल के चारों ओर द्वादश योजन ऊपर तकं एकं ' भूवायु' 
हे, जिसे ज्येतिष्‌ मँ 'आवह' वायुं ओर वैदिक परिभाषा मँ एमूष वराह' या 
उषा कहते हं। इस उषा खूप परली मँ संवत्सराग्नि रूप पुरुष जव गर्भाधान 
करता टै (अर्थात्‌ प्रविष्ट होता है) तव दोना के योग से कुमार" नामक अग्न 
की उत्पत्ति होती है- (शतपथ ब्रादमण-६८१८३)। यह "कुमार! अग्नि सद्र रूप से 
उपास्य माना गया है। इसके आट सरूप है 


नाम स्थान नाम स्थान 
१. सद्र अग्नि ८. अशनि (भीम) विद्युत्‌ (वेश्वानराग्नि, 
यजमान) 
२. सर्वं (शर्व) अप्‌ (नल) ६. भव पर्जन्य (आकाश) 
३. पशुपति ओषधि (पृथ्वी) ७. महादेव चन्द्रमा 
४. उग्र वायु ८. ईशान सूर्य 


पौराणिक निरूपण से जौ नाम उपलब्ध हृए है, उनका निर्देश ऊपर कोष्टकों मे 
कर दिया गया हे। उक्त स्थानो मँ जो आग्नेय प्राणैव स्द्रया शिव रूप से 
उपास्य हैं। यही शिव की अष्ट्‌ मूर्तियां हे। 
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(७६) 
वस्तुतत्त्वं पदार्थानां प्रायेणार्थक्रियाकरम्‌ । 
भवतस्त्वीश नामापिमोक्षपर्यन्तसिद्धिदम्‌ । । 


““लोकिक दृष्टि से वस्तुओं का परमार्थ उनका स्वकीय अर्थक्रियाकारित्व' 
हे। परन्तु हे ईश! तुम्टारा तो नाम ही “मोक्ष' तक की सिद्धि प्रदान कर देता हे।"' 
"(€ ला1{ला1जा ज ऽ्03116६8. पिठर {€ ला]011168| [0111 
0{ १1९४५ (07 0ी€ा1) 15 ला 87581 <ी?लाला८#'. एष॑ 0' [रात ! दण्ला 
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(८०) 
मुहुमुहुर्जगच्चित्रस्यान्यायां स्थितिमूहितुम्‌ । 
शक्तिर्या ते तया नाथ को मनस्वी न विस्मितः । 


“हे नाथ, प्रतिक्षण इस विचित्र जगत्‌ की भिन्न-भिन्न स्थितिः की कल्पना 
करने की तुम्हारी जो यह शवित्त हे, उससे कौन विचारशील मनुष्य विस्मित नही 
हे? 

"` [{.0प्त्‌ ! श्वल [ठप] उप, ५८१ऽ 101 
25101115116त ©% #०पा [0५८८ +#{116}1 ८०८९६१५९८७ ताल ला11 51491६5 
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१. जिस वस्तु का जो प्रयोजन है, उसका उस प्रयोजन के सम्पादन मँ समर्थ होना 
ही उस वस्तु का अर्थक्रियाकारित्व टै, यथा,- पानी का प्रयोजन (धर्म) प्यास 
वुञ्याना है, अतः पानी पीने पर “प्यास बुद्चा देना ही" उसका अर्थक्रियाकारित्व े। 

२. त्रिक दर्शन के अनुसार इस जगत की सृष्टि आदि प्रतिक्षण होती रहती ₹। 
देखिए भ॒मिका -पु. ६२-६३ (स्थिति), 
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(८१) 
दुष्करं सुकरी कर्तुं दुःखं सुखयितुं तथा । 
एकवीरा स्मृतिर्यस्य तं स्मरामः स्मरदिषम्‌ । | 


“हम कामदेव क निग्रह करने वाले उन (शिव) का स्मरण करते हे जिनकी 
स्मृति दुष्कर को सुकर बनाने तथा दुःख को सुख (आनंदः) मे परिवर्तित करने 
मे सर्वसमर्थ (अनन्यपेक्ष सामर्थ्यमयी) हे।” 

"४४९ लाला {16 ०८ ° (प010', ५1०5८ 1८८०1८८ 
0068 101 7्वृ्ा€ गतीला [0ला{12111 1 {181151011118 ५८79 15 
910 10 0८ त00ा€ 170 ५72॥ 15 €2511% 0016, वात अ7ाा7]श]+, 116 
5010 17110 ८79 15 ©007त्८ा४८€ 10 18001155." 


(ठरे) 
जयन्ति गीतयो यासां स गेयः परमेश्वरः। 
यन्नामूनापि महात्मानः कीर्यन्ते पुलकाड्कुरैः । । 


“जिनके नाम-श्रवण मात्र से महात्माजन रोमांच के अंदर से पुलकित हो 
उटते दे, तथा जिनकी परामशंपरक स्तुति्यों सर्वोत्कृष्ट है, वे परमेश्वर (सर्वथा) 
स्तुत्य हे।” 

^ प्र077 15 {0 0८ €परणद्वट९त ॥16 ऽप्नाला1€ 1.00, ५, ०§€ 
्16€411811*€ 0416165 27€ «16101005 (€6€11611{), 2710 ०11 
1९81178 ५1056 €४ला) 116, {€ ला11ए01ला€व 0165 9176 210017९0 


५८111 {06 ऽ0पफाऽ ग 00ाा101शाताा." 
(८३) 
भवानिव भवानेव भवेद्यदि परं भव । 
स्वशक्तिव्यूहसब्यूढत्रेलोक्यारम्भसंहतिः। । 


“अपनी स्वातन्त्रय शवित्त के उन्मीलन से त्रिलोकी के सर्ग तथा उपसंहरण 
का निर्वहण करने वाले हे भव! यदि कोई दूसरा तुम्हारे तुल्य है, तो वह तुम्हीं 
हो |? 


"()' 28109४9, 106 {74113860 9 01871 20 0द्ञपलणारणा 
{16 {1166 {014 ए०1त ए% €रट्ल118 1716 127165121101 ° पऽ 
00 €ा§ (21 1€€ ५1|| €{९.}), 11 ॥ला€ 15 80/01 ध्वृ] {0 #०य, 1 


15 ० 810 ० 21016.“ 
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(८४) 
मन्त्रोऽसि मन््रणीयोऽसि मन्त्री त्वत्तः कुतो ऽपरः। 
स मह्यं देहि तं मन्तरं तन्मन्त्रः स्यां यथा प्रभो | । 


“तुम मन्त्र (मन्त्रमयीदेवता-वाचक शकित्त) हो 1 तुम मन्त्रणीय (प्रतिपाद्य 
देवता-वाच्य शक्ति) हो। तुमसे भिन्न दूसरा मन्त्री (साधक) कहो हो सकता हे? 
इस प्रकार के तुम, हे प्रभो! मुञ्चे वह मन्त्र! (मन्तर-मन्त्रणीय-मन्त्री रूपात्मक) दीजिए 
जिससे तुम्हारे मन्त्र के साथ मै एकाकार हो जाऊॐ।'" 

"० 81€ {11€ '8261€त शिप?" (र्षभाप2); #०प € 116 
'८०ाला† छा छछुल्ल॑ ग प्ल 58ल€त णिाणा2' (कभा ०ार2); 2110 
० 276 {17€ "५८० शील ग धौल 5866€व णण? (रभा). 
पणल€ा९९ €वा1 शाङधााहि ८८ गश णा) #०प १ ऽप्लौ 3 0ि716.1 त्णालि 
71€ {1121 '3867€त शिप्रा 2" (1.6. ॥#€ पा10€त णि ग 211 पा 
{111९-प1€ 1431179 &€१९६.) 50 {191 1 7118 ए€्८गा1€ गा पणा) ४०प. 

(८९) 
भारूपसत्यसंकल्पस्त्वमात्मा यस्य ८ । 
संसारीति किमीशेष स्वप्नः सोऽपि | । 


“हे ईश प्रकाशघनः तथा पूर्णाहंविमर्शमयः तुम जिसकी आत्मा हो, वह 
मेदी दहू। (तथापि दशा मे) भे संसारी हूं-इस प्रकार का जो यह स्वप्न 
टे, वह भी क्या र ह. 

"ग्‌ 1191 {00 भा ], पणनौल्र्ा णप € ध€ उरा ग पोल शप्र 
"एप्रा€ 11 " 2110 'एपा€ €015610पड6951. (ह्ला पला) 0" [.0त ! 
(72६ ¶ शा ध्शा1187810ार 0 2 7110181 ०ा€' - 15 ¶॥18 (आही 
171 € 5{2€ ०? ए€8< परिणा) ठ [हील 16५] ° 6018610प्51655) 2 
ताल्वा?" 1101९0४८, 15 1{ 0881016 7 $०प' (.6€. 11 ण्ण [हारणा 
णा€ 21 7€€-6015610051688) ? 


१. मन्त्र के विषय मे विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य टि. श्लोक २० 

२. देखे भूमिका-परमशिव का स्वरूप (विश्वमय) प. २६२३६ 

३. तुर्यतुर्यातीत स्थिति मँ विद्यमान शिव, उस स्थित मेँ समाधिनिष्ठ योगी का आत्मा 
हे। परन्तु जव समाधि की स्थिति से योगी का व्युत्यान होता है, तव देहादि 
संबंध का अनुभव होने से उस ईषद्रूप से संसारित्व की स्फुरणा होती है ४ परन्तु 
योगी का आत्मा तो तुर्यतुर्यातीत स्थिति मे विद्यमान शिव है। अतः उसम उक्त 
संसारित्व की स्पफुरणा का अवकाश कहां? अतएव, वह योगी वस्तुतः शिव रूप 
हे। 


(-(-0 9.2. 01181 01661101. 0141260 0 6810011 
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(८६) 
तदभङ्गि तदग्राम्यं तदेकमुपपत्तिमत्‌ । 
त्वयि कर्मफलन्यासकरृतामेश्वर्यमीश यत्‌ । । 


“हे ईश! तुम्हारे में जिन्होने अपने कर्मो एवं कर्मफलो को समर्पित कर दिया हे, 
उनका जो पेश्वर्य हे वह अनश्वर है, वह श्लाघ्य है तथा वही एक सत्य अर्थ 
ह । 22 


" (' [{.07त 1 {18६ 102211116€16€ 9 {105€ ५10 182५९ 
०९162166 {० #० (2]] धौला 6241115 छि) {€ ¶#िप11ऽ 2 8261071 211 
{1€ 8९० 25 ४८९]], 15 170ए€ा1511201€ अव (०1612016 शातं धी 


21011€ 15 (€. 


(८७) 
क्षमः कां नापदं हन्तुं कां दातुं संपदं न वा। 
योऽसौ स दयितोऽ स्माकं देव देवोवृषध्वजः । । 


““हमारा जो यह वल्लभ हे, वृष” ही जिसका लक्षण है, वह देवो का देव, 
कीन सी आपदा को दूर करने मे अथवा किस संपदा के देने मे समर्थ नही है?" 


" ४/1121 €21211111४ €व111101 1€10 € [1€; 01 +/181 ,६811]॥ 
€2111101 06810 €, *‰1710 15 {11€ (०५ 2 &०५३, »“17103€ एश 
(3111001 ° €85€11121 1807८) 15 {16 ए11' (1.€. 11€ [2107118 1.6. 
111€ पा111‰ 2 {€ [0५५९ाऽ 01 {10५६६ € 10 8611011) 8710 ५16 13 


0९97 {0 ८51" 


१. वृष परमशिव के धर्म का प्रतीक है। परमशिव का धर्म ह ज्ञान ओर क्रिया शक्ति 
का सामरस्य। यह सामरस्य चित्‌ ओर अचित्‌ दोनो को धारण करने के कारण 
धर्म" कहलाता हे। श्रीमय का यही कथन हैः- 

“षो धर्मः स देवस्य गुणो वै दुकिक्रियात्मकः। 
धत्ते स चिदचिद्यस्माद्धर्मस्तेनोच्यते वुधे।।”“ क्षेमराज, वि. (स्त.चि.) 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 0141260 0 6810011 
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(ख्ख) 
मायामयमलान्धस्य दिव्यस्य ज्ञानचक्षुषः । 
निर्मलीकरणे नाथ त्वद्भक्तिः परमाभ्जनम्‌ | । 


“हहे नाथ! माया रूपी व्याधि के मल (आवरण) से अन्धे (प्रकाशष-विरहित), 
लोकोत्तर बोधरूपी नेत्रो का मल दूर करने (स्वरूपोन्मीलन करने) के लिए तुम्हारी 
भवितत ही सर्वोत्कृष्ट अञ्जन हे” 

^ 0' {070 ! $ण्णा ६५०१0 15 {7€ 5ऽणा€ा16 
८०71 पा॥ 10 पा (€ 6६165113] छइं ग [ता0%16086 शाल) 
185 061 0111460 ४४ {11€ *€ा] 2 †{7€ 0156856 21 1/8." 

(८६) 
निर्भयं यद्यदानन्दमयमेक यदव्ययम्‌ । 
पदं देह्येहि मे देव तूर्णं तक्ति प्रतीक्षसे ।। 


“ह देव! आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे है? आइए, एवं जो भयरहित, 
आनन्दमय, अद्वितीय ओर अविनाशी आपका विश्रान्ति 
धाम है, वह मुञ्चे अविलम्ब प्रदान कीजिए।” 


“ @' ७०५ ! €016€ 0110 1716, शात्‌ ज्णाप्कपौ 7091108 शार 06४ 
९६8६०५५ 10€ {1€ 3186 + ५017116] 15 {१८८ 7०) ट्शऽ, 01185 पि] 016, 214 


1710€ा13120816€. +५172॥ 2€ $ शाह गि?" 
(६०) 

अहो निसर्गगम्भीरो घोरः संसारसागरः। 

अहो तत्तरणोपायः परः कोऽपि महेश्वरः।। 


“आह! यह संसार रूपी सागर स्वभाव से ही कितना गम्भीर (अर्थात्‌ दुस्तर) 
एवं घोर (अर्थात्‌ दुःखमय) हे? अरे! चिन्ता किस बात की, उस भवसागर को 
पार करने का परम उपाय असाधारण महेश्वर भी तो हे। 


" प्ि०५ 0 एप्त ए प्रा 13 {16 06८ त 6 णात 
20010172 11 10186165 ! 1) ! शार एतौ, प्रल€ 15 21350 ५८ 
प्ाप्रा181€ (€ ऽप्ला1€ [1.0 ४० 6088 ध्18{ (0८68)). 


१. भूमिका-' पु. ४६-५२ - 
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(६9) 
नमः कृतकृतान्तान्त तुभ्यं मदनमर्दिने । 
मस्तकन्यस्तगगाय यथायुक्तार्थकारिणे । । 


ह काल" के विनाशक! कामदेव का निग्रह करने वाले तथा गंगा+ को 
अपने शिरोभाग मे धारण करने वाले ओर इस प्रकार यथोचित कार्य के करने 
वाले तुमको हमारा प्रणाम हे।” 

" [2€5{70४€ा 01 [€] । ०0€15216€ {0 {1६€, ५10 125 
160८९ (-प01त (0 2511685, [126९6 (28 ०11 [15 01€1€80 216 
(पऽ) ५५70 15 {11€ €जला-त0ा ० +्णा2 15 | प." 


(६२) 
एेश्वर्यज्ञानवेराग्यधर्मेभ्यो ऽप्युपरिस्थितिम्‌ । 
नाथ प्रार्थयमानानां त्वदृते का परा गतिः।। 


““ेश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य तथा धर्म से भी उच्च पद की अभिलाषा करने 
वालो के लिए हे नाथ, तुमसे व्यतिरिक्त ओर कीन सी उत्तम गति हो सकती हे? 
"(2)" [070 ! ५116] ऽप एलाा07 51816 017€ा {1021 
9० #0पाऽ€। (€०परातं ८८ णि {11056 ५10 [72 णि 8 51216! (81- 
8८९71418 €५€ा1 {1€ 703 ला11/, {16 (10५16026, {16 ५८19ल]1- 


7111, 210 {7€ शा{पऽ 1" 


१. शिव के द्वारा गंगा को अपने शिरोभाग पर धारण करना, संभवतः उनके महान्‌ 
अनुग्रह कृत्य को लक्षित करता है। गंगा की भति ही शिव की अनुग्रह रूपी 
धारा जीवात्मार्ओ के प्रति सतत प्रवाहशील है। गंगा मँ स्नान करने से सम्यक्‌ 
परिशुद्धि मानी जाती है। इसी प्रकार, शिव की अनुग्रह रूपा गंगा मे जिनको 
स्नान करने का सौभाग्य मिला है, वे ही वस्तुतः पवित्र है तथा मोक्ष के 


अधिकारी है। 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 
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(६३) 
त्वय्यनिच्छति कः शंभो शक्तः कुव्नयितुं तृणम्‌ । 
त्वदिच्छानुगरृहीतस्तु वहेदुब्राह्मी धुरं न कः।। 


“हि शम्भो! तुम्हारी इच्छा के बिना एक तुण को भी टेढ़ा करने मे कौन 
समर्थ हो सकता हे? परन्तु तुम्हारी इच्छा शक्ति का अनुग्रह होने पर ब्रह्मा के 
पद का भी वहन कौन नही कर सकता^? 

"1110 ( छपा 'प्ण]]', 0" इशााएाप ! 10 ००४ 15 ०३0९016 10 
९९110 €ज€ा1 2 ह7258 07 318५. एप €ज्ला$ठा1€ 6811 1871016 € प्र 
०5६ 9 878111771871 जनोल &726८त्‌ +मा शठपा ज्मा." 


(६४) 
हरप्रणतिमाणिक्यमुकुटोत्कटमस्तकाः । 
नमेयुः क परं क वा नमयेयुर्न धीधनाः।। 


“महेश्वर के लिए निवेदित प्रणति रूपी मणिमय मुकुट से जिनका मस्तक 
उन्नत हो गया हे, एेसे त वावबोधधनी अपने से उत्कृष्ट अन्य किसका नमन करे? ` 
इस प्रकार (अपने से उत्कृष्ट व्यक्ति के अभाव मै) वे किसको अपने प्रति नमित 
न कर द्‌? 

"0 101 5ऽप्र€ा10ा (0 प्राला)3€1५68§ 5110ण[त ्४ 
९०९५, ५70 € ४५९०] 9 पला 1हटाल %1500ा1, 2110 ५1056 
0162 13 78158९0 11181 ८८६८8प५€ ° †1€ (ा0श्ण ऽ॥पततवह्तवं श्ण 
1116 2€1715 01 521४1810 {0 722? ^71 (ीला€ण0€, (118 
11816 {1271 0प्ाल€ाऽ) ५५710 310णात प्े1€# 70 ए€त ०€०ि€ प्ाला0- 
ऽ€1/€8?" 


१. सभी शक्तियो का उदूभव स्थान परमेश्वर की स्वतन्त्रेच्छा ही हि^~्राहमी शक्तिः 
परस्यैव यत्रेच्छा तत्रपातयेत्‌” (स्व.तं.) 


(-(-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 


16: > {३\361711दा131 । 


(६५८) 
सर्वविभ्रमनि्मांकनिष्कम्पमम्रतहदम्‌ । 
भवज्नानाम्बुधरमध्यमध्यासीयापि धूर्जटे | । 

“टे धरूज्टि! आपकर ज्ञानरूपी समुद्र (प्रकाशरूपः) के सारभूत (हृदयरूप), 
सम्पूण अज्ञान से रहित हने के कारण जन्त आनन्दमय सरोवर (आनन्दमय स्वातन्त्र्य 
शक्ति खूप) को क्या में प्राप्त कसूगा?'' 

"0" [[प्रा1811 ! ५५०८ [ 27086} 11८ [0ात ० 155. 


५111611 15 {1€ तं ० (€ ०८८०1 2 $ठ्णा (10 \*1€९€* (1.8६. 
८01561015116585) 8164 \1116[1 15 111011011€35 त८९ 10 {€ 10181 


405€116€ © {1€ €11117€ 12107816.“ 


(६६) 


चित्रं यच्विव्रदरष्टोऽपि मनोरथगतोऽपि वा। 
परमार्थफलं नाथ परिपूर्ण प्रयच्छति । | 
“हि नाथ! यह वड़ी विचित्र वात हे कि चाहे तुम्हें चित्र मे देख लिया जाए, 
अथवा चि मन से संकल्प मात्र ही क्यौ न कर लिया जाए, लुम पूर-पूरा परमार्थ 


फ़ल प्रदान कर देते हो।" 
[1 13 जला 51{7811€, 0! [कात ! [8 प, ५/1161]€ा [एला 
८1५९ € 77 8 [0017811 छा €्टा एला 51711701 ([10प्ही( ० 
| 4. 


5110 ५/€ा` {1९ €1{17€ ऽप्राला1€ पा (ला ० पा ५६८०९६९5) 
(६७) 


को गुणैरधिकस्त्वत्तः त्वत्तः को निर्गुणोऽधिकः। 
इति नाथ नमः किं त्वां कि निन्दामो न मन्महे | । 


“गुणो (सर्वज्ञत्वादि) मे तुमसे वटकर कौन द? वुमसे बढ़कर निर्युभी (स वादि गुणत्रय 
से असंस्पष्ट) कौन है? इन दो उक्तियो से हे नाथ! क्या हम वुम्ारी स्तुति करते 


ह अथवा निन्दा?-यह हरमे ज्ञात नही 1" 
^ ‰/10 ५५8७ ऽप्रलाछा {0 ४० ९ 1115 शा71प्5' ? (0 ५८३5 


11076 8{1110161655/ (7९८ [छा (31183) {11871 0 2? 1ीपऽ, ८४ 
11९8 5181ला161115, 0" [.0ाध, श्णलाकला ५८6 दपाण््टान्ट छण्प ठा 
111 !? ~ 


€11511€ 0 - {115 ५९ 0 1101 {<10 ५५ 
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(€ ८) 
कीर्तनेऽप्यमतोधस्य यत्मसत्तेः फलं तव । 
तत्पातुमपि कोऽन्योऽलं किमु दातुं जगत्पते । । 


“हे जगत्स्वामिन्‌! परमानन्दमय रूप तुम्हारे नामोच्चारण मात्र से तुम्हारा 
जो अनुग्रहात्मक फल हे उसका आस्वादन कराने मे अथवा उसे प्रदान कर देने 
मे तुम्हारे अतिरिक्त ओर कौन समर्थं हे?" 

"'()' {.01त ७7 € घा11.€ाऽ&€ ! \“{710 €13ऽ€ ८०पात्‌ प1815€ 10 ता 
(1.€. 1118}1<€ {0 {851€}) छा € हि {11€ †¶ि णा 97 शछणा &786€' +“1116} 13 


1€8112€त 51771119 जा [0710पाालाा दि छठपाः 7816, +“10 15 (€ 
(1111111111{€५) 1118553 { 01133." 


(६६) 
निःशेषप्रार्थनीयार्थसार्थसिद्धिनिधानतः। 
त्वत्तस्त्वद्‌ भक्तिमेवाप्तुं प्रार्थये नाथ सर्वथा । | 


ˆ“(अपने भक्तो के) समस्त अभिलषित अर्थो की निष्पत्ति के निधान, हे 
नाथ! तुमसे तुम्हारी भक्ति ही प्राप्त करने के लिए मे सब प्रकार से तुम्हारी प्रार्थना 
करता द्ू।' 


"()' [.01त ! ब 18% शण 1 द्ज्लार ५८१४ 10 पडा 
४०7 ५१६९५०६0 810ा&€ 10) ४० +श710 15 {1€ 51016106 
10 1112 <© ३8118016 . (1€ . ०0]16८§ 9 81] (€ 
28{0178{10115 (५? [ऽ -१६८०1९€685)". 


(१००) 
 नमस्त्रेलोक्यनाथाय तुभ्यं भव भवज्जुषाम्‌ । 
त्रिलोकीनाथतादाननिर्विनायक शक्तये । । 
“सम्पूर्ण विश्व के स्वामी एवं अपने भक्तौ को सम्पुर्ण विश्व का श्वर्यं 
प्रदान करने के लिए अनर्गल स्वातन्त्रयशक््तिसम्पन्न, हे भव! तुमको हमारा प्रणाम 
दे |” 


'"()0€158106€ 10 #०प 0" 31188, (1€ जात ग (€ ॥ण्ट्टणित 


५४५०710, +«110 [185 11५€}8€1त€ा1{ {0५७ (7 ?21€€-\«1]]) 10 ९६810४९ 
111&€ 1014111€55 क घ111«€ा-5€ 10 [15 ५€«01€€5 
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(१०१) 
निःशेषक्लेशहानस्य टेतुः क॒ इति संशये । 
स्वामिन्सोऽसीति निश्चित्य कस्त्वां न शरणंगतः । । 


# सम क्लेश कं निवारण का हेलु कोन टै-इस सदेह की अवस्था ने, 
स्वामिन्‌। वह हेतु तुम्टीं हो" यह निश्चित करक किसने वुम्ारी शरण नही 
ग्रहण कर्‌ ली?" 
11 116 51816 ° तणप्रणा 25 10 भणत ९८०5 । 16 ८२०8८ 


16102 01 116 ला([7€ वालाजा5', 0' [जात ! ९५0 87 ला वलाला- 
पा ा17 1181 ' ४० एएला€ ऽप्८]] 8 6815९". [18५ 101 50110111 1€९€ 77 


#/011 ‰?" 


(१०२) 
भुक्तवा भोगान्भवभ्रान्तिं हित्वा लप्स्ये परं पदम्‌ । 
इत्याशंसेह शोभेत शंभो भक्तिमतः परम्‌ । | 


(भोगो” को भोगकर तथा सम्पूर्ण सांसारिक अज्ञान को दूर कर मे परम 
द कालाभ करूगा- इस प्रकार की आशा इस लोक मे केवल शम्भु के भक्त 
की ही सफल होती है।"' 


"^ प्रप्रतलाहटत171ह {16 €ा1]0श्ा)€71151, 21त 7ला10५118 1116 
€111176 11018166 7 1{11€ +0114111688, [1 ५८० वत्वृणा€ 116 
ऽप्ादा1€ 51916" - {1115 [7 7 10ृ0€ 2 011 (1€ 8*6प्ा1{€ 


९ *01€€ 07 91४8, {1105 11€ा€ 5८८८९८३8." 


9. भोग का आशय यहां पर योगप्रभावाकृष्ट भोगों मे से है। इस प्रकार का भोग 
त्त्वावोधपूर्वक होता है। अतः वह बन्धन का कारण नहीं होता। फिर भी, जा 
भगवान्‌ के तीव्रतर शक्तिपात से पवित्र हो चुके हैः उनके लिए भोग भी मोक्ष- 
प्रद हो जाता है। | 

“येनैव मुह्यति जडः प्राज्नस्तेनैव तरति संसारात्‌। 
पिण्डितमयो ऽप्सु मज्जति तदेव पात्रीकृतं प्लवते।।'` (भा.१-पु. २७२) 


(-(-0 9.7. 1181 01661101. 01411260 0 6810011 
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(१०३) 
नाथ स्वप्नेऽपि यत्कूर्या ब्रूयां वा साध्वसाधुवा । 
त्वदधीनत्वदर्पेण सर्वत्रासि निर्वृतः ।। 


“स्वप्न मे भी हम चाहे जो कछ बोले या करै, वह शिष्ट हो, या अशिष्ट -इन 
सभी क्रियाओं मे हे नाथ! मे तुम्हारी अधीनता” के दर्पं (उत्साह) से आनन्दित 
रहता हू।' 


"६ «€ा1 171 € 31{81€ 2 ताद्व), +*“181€*€ा [ ५0 0 3[0€8}6, 
\11€111€ा 11 15 &००त 07 ८8, 0" [1.0ाप 1 11 15 01712 10 गा [071त€' (1.6. 
€111111135185111}) © 0€111& 0716 +“1{ ०, {118६ [ अ [1€7€ 171 811 {11€8€ 
81111168 णि]] 7 शणाः 01188." 


(१०४) 
ज्योतिषामपि यज्ज्योतिस्तत्र त्वद्धाम्नि धावतः। 
चित्तस्येश तमः स्पर्शो मन्ये बन्ध्यात्मजानुजः । । 


“जो प्रकाशमय पदार्थौ का भी प्रकाशक है, एेसे तुम्हारे उस परमधाम 
(अर्थात्‌ चित्प्रकाश) मं विचरणशील (अपने) चित्त का अज्ञान सरे संगमित होना, 
ठीक वैसे ही समञ्ता हू, जैसे बन्ध्या-पुत्र के अनुज का होना।'' 


"" €©0151तला, {11€ 85506181101 91 {€ तवाल16€85 7 1£10- 
12116 +«%11]1 {11€ 0115610 प51€88 (€1118) +“1116]11 15 1110 17 टि 171 छपा 
518{€ (1.€. ऽ €1{-1्ा111110्5 ऽप्77€ा71€ ©017156100571688) +श[11ल]1 15 1116 
11811 ० 81] € [पा1111817168, 10 € 1018119 1711[00885101€ (4. 111€& 


०प71द€ाः 0ा0ला ज € 301 गा 8 एवा7ला लाला). 


१. अधीनता का आशय यहां पर "परमेश्वर से अभिन्नता का बोध' से हे। 
२. रि.१ शलोक 9२ 
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| (१०५) 
मन्ये न्यस्तपदः सोऽपि क्षेम्ये मोक्षस्य वर्त्मनि । 
मनोरथः स्थितो यस्य सेविष्ये शिवमित्ययम्‌ । । 


भे (भट्टनारायण), जिसका यह संकल्प कि भे शिव की सेवा कखगा' 
दृढ़ हो गया हे, कल्याण के लिए मोक्ष के मार्ग" मे अपने को प्रस्थित (प्रस्थान 
कर चुका) समञ्जता हू।"' 

"¶ (12113117 2112), ५1710856 ५८1।], " ५५1।] ऽ€ा ५९ 1५2, 1283 
ए€८०0€ {10, €01510€ा 71 € ०12८6८५ {07 ५८६1 9€ 171 {1€ [एश 
2 [1एलाग्प0ा)." 


[ (१०६) 
स्थित्युत्यत्तिलयेर्लो कत्रयस्योपक्रियास्विह । 
एकैवेश भवच्छक्तिः स्वतन्त्रं तन्त्रमीक्षते । । 


“ह ईश! सर्ग, स्थिति ओर संहार के दारा त्रिलोकी का उपकार करने 
के लिए इस जगत्‌ में केवल तुम्हारी ही शक्त्तिः अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं 
करती।” | 

"(0)" [014 ! 11.15 $छ0प्रा ए0णला' 210८ ज्श1ल]ा1 (10 ५*ऽ {16 
106ए€ाौतला{ 71681181, 1€&ा€, 07 {€ 01689610 97 € 166 
४५१०103 ४४ प्लान ला€शाता1, 55161816, 21 41350. 


१. मोक्ष के मार्गं अथवा उपाय चार हं, देखिए भृमिका- पु. ररत 
२. भृमिका-स्वातन्त्रयवाद पर. २६-४४. 


` ©©-0 8.2. 018 ©0॥€न101). [1011260 0 भाता | 
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(१०७) 
वरिलोक्यामिह कस््रातस्िताप्या नोपतापितः। 
तस्मे नमोऽस्तु ते यस्त्वं तन्निर्वाणामृतहदः । । 


“हे रक्षक! इस संसार मे कौन व्यक्ति तीनो तापो" से संतप्त नही है? 
उन तापो का प्रशमन करने के लिए जो आनन्दमय समुद्र रूप हे, एेसे तुमको 
हम नमस्कार करते हे। 


"(0)" फिला ! %10 15 101 {गाा1611€त ४४ {17€ पौ्णत 
71113€ा16€5, (0 17168) 171 1115 0160 ? ५४६ ००५५ {0 ‰#0प, ७10 15 {11€ 


0८५८०11 ° 11358 {0 पश्वृणााट€ (अ-€श्0 एणा) पल्य). 


(१०) 
करत्रिमापि भवदुभक्तिरकत्रिमफलोदया । 
निश्छदूमा चेदुभवेदेषा कि फलेति त्वयोच्यताम्‌ । । 


““तुम्ारी कृत्रिमा भवित ही अकृत्रिमः फल प्रदान कर देती हे। यदि कही 
यह (भक्ति) निश्छद्‌मः होली तो, तुम्ही बताओ, इसका फल क्या होता?” 

^ एरशला) $०णा {1176 ग्‌' (@नतला)2) ०८००६६० 01785 णि) 
107-211106121" ्रिपा{§ (ल्ग1टशा0ा 2 ¶€ [.0त). प्त 11 एल 
5{18121{- णि शत्‌," (वाला 2॥) ४०प शणाऽ्ा 1ल€ा], ०८19 पाऽ 11 
५011५ 2५४९८ #16106त !" 


(१०६) 
तच्वक्षुरीक्ष्यसे येन सा गतिर्गम्यसे यया । 
फलं तदज जातं यत्वत्कथाकल्पपादपात्‌ । । 


1 


१. आधिभौतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिकं ताप। 
२. भूमिका-पु. ६३-६४ 
३२. प्रमेश्वरप्राप्त्यात्मक फल 
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“हे अज! वस्तुतः ज्ञान" वही हे जिससे तुम्हारा साक्षत्कार लता टे, (सम्यक्‌) 


प्रवृत्तिः वही हे जिससे तुम्हारी प्रापि होती हे, तथा (सम्यक्‌) फल वस्तुतः वही 
हे जो तुम्हारे स्वरूप चर्चा रूपी कल्पवृक्ष से उत्पन्न होता हे।"" 


"न 179 (ज्ला11‰) 15 116 51011" (0 {५०५1८५९ ८) ५16८0 # ४० 


21९ 15121126 (0 1९8115९). {19 (*€ा11#) 15 {1९ 86111" \*11८]) 


16805 1110 ‰०४. 416, @' प्राएता 016 ! {19{ 9101८ 15 {1८ {011 
४1111 16515 0] 1116 ८८165112] {16८ 01 101४ {8|1८ऽ 900 +य." 


(११०) 


श्रेयसां श्रेय एवैत्दुपरि त्वयि या सिथितिः। 
तदन्तरायहतये त्वमीश शरणं मम ।। 


“^तुम्हारे स्वरूप मे यह विश्रान्ति ही समस्त कल्याणे मे उत्कृष्ट कल्याण 
हे। उस कल्याण मार्ग के विघ्नो को ध्वस्त करने के लिए हे ईश! तुम्ही मेरी शरण 
हो। 

"ग 1015 1९681111 प्रा 01135 पि] 11211" 13 {16 011 शला श्€ ० 
911 {€ ५९968. 0' [0 ! #०प 81€ 770% लाल 10 €ा10५*€ {116 
008६015 91511 11 (€ 741 07?) 11121 ५८९1816." 

(१११) 
अहोस्वादत्तमः शर्वसेवाशंसासुधारसः। 
कुत्र कालकलामात्रे न यो नवनवायते ।। 


“महदेव की भक्ति का कामनारूपी अमृत रस अत्यन्त उत्कृष्ट स्वादमय हे।२ वह 
काल के किस अंश मात्र मे नये-नये चमत्कार उत्पन्न नही करता? 


१. प्रकाशकत्वं धर्म के कारण चक्षु को यहां श्ञान' कहा गया है। 

२. परजा, ध्यान, जप आदि प्रवृत्ति ही "गति" है। 

३. परदवैत दर्शन के अनुसार इस जगत्‌ की सृष्टि आदि प्रतिक्षण होती रहती है 
देखिए, भूमिका पृ. ६१ 
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(११२) 


मुहूर्मूहुरविश्रान्तस्ेलोक्य कल्पनाशतेः । 
कल्पयन्नपि कोऽप्येको निर्विकल्पो जयत्यजः । । 


“जो प्रतिक्षण” अविरत होकर त्रिलोकी को (अपनी) असंख्य कल्पनाओं दारा 


आभासित करते हए भा निर्विकल्प रहता हे, एेसे अद्वितीय अजन्मा (परमेस्वर) 
कीजयदहो।'" 


"\/1८10ा ४ 10 {11८ {([ातृत८, (111८।८४६. पाता) (0१९८. \\10 
दा19115 1146।ला111151८ ८८ पलाला वातो{रि्ापर 0४्ला पात्‌ एष्ल 
22211" {11८ {17९८०1५ «+ल 1५. ५1] (13) ८0प्रा१1८३ऽ ५८८1121६ 
11119011911015." 


(११३) । 
मलतेलाक्तसंसारवासनावर्तिदाहिना । | 
ज्ञानदीपेन देव त्वां कदा नु स्यामुपस्थितः । 


“हे देव! मलः रूपी तेल से सिक्त संसार की वासना रूपी वत्ती को दहन 
करने वाले ज्ञान रूपी दीपक के साथ (या दारा) भे तुम्हारे समीप कब पहुचूगा?"' 


"‰/11€ा। 1 ५०प्त शणवलौ। #०प, 0" णत ! भणी पाट [शा | 
5 ४ ह ८६ 
0 110५1642 ज्णलौ 15 {16 एणालाः ० {1< ५५1८} ०1 (1८ +जा]त्‌- 
76510४8] {18८९§ (07 1710165851015) ५८11161 8८ 7110151 ५८1 (1६ ज] 
2 1710पा 11165." 


१. भूमिका-प्रमेश्वर का स्वरूप, पृ. २६-३० 
२. मल-देखिए भूमिका प्रू. ८३-५७ 
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(११४) 


निमेषमपि यदेकं क्रीणदोषे करिष्यति । 
पद चित्ते तदा शंभो कि न संपादयिष्यसि || 


 “(ुम्ारी इच्छा से ही) दोषमुक्त मेरे चित्त मे यदि एक क्षण के लिए भी 
तम अपना अधिष्ठान" (अर्थात्‌ शवितिपात) कर दोगे, तो हे शंभु! तुम (भेरा) कौन 
सा प्रयोजन न सिद्ध कर दोगे?” 


ण फणं 72166 (ऽ[0प्८ल) #०पा 51916! (21266) €«€ा 
णि 2 5171816 प्रागाला। 10 19 (42 / ५11८} 15 एषणा ग पापा - 
168, ला, 0" [त्‌ ! णप फएूठपात 14५८ श्ल्ल्नम7एा1516त्‌" 311 0 716. 


(११५) 


धन्योऽसि कृतकृत्योऽस्मि महानस्मीति भावना । 
भवेत्सालम्बनातस्य यस्त्वदालम्बनः प्रभो ।। 


“हे प्रभो! ने धन्य हू, भे कृतकृत्य हूः तथा भे महान्‌ हू- इस प्रकार 
की प्रतिपत्ति केवल उसी की सफल होती हे जिसने तुम्हारा आश्रय ग्रहण कर लिया 
हि | 

0" {.010 ! "¶ 0 ए1€55्त४ [ शा1 ५९८-8८८्०ा7ा]011801€त""; 211 
1 शा) इटवा" [ऽ ऽना ० एन्य ए८्८०ा1६5 पापि] ० [771 ५८110 1125 


०5 25 015 5061." 
(११६) 


शुभाशुभस्य सर्वस्य स्वयं कर्ता भवानपि । 
भवदूभक्तेस्तु जननी .शुभस्थैव केवलम्‌ । । 


१. भूमिका प. ६३२-६५ (अनुग्रह) 
२. परमाय रूप ज्ञान की समृद्धि से समृद्ध। 
पुरुषार्थलाभ युक्त। 


+ 
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“स्वयं आप भी" शुभ (विद्या), अश्चुभ (माया) - सवके कता दै । परन्तु 
हे ईश! तुम्हारी भक्ति तो कंवल शुभ ( परमेश्व राभेदप्रथन) का टी जनन करती 
ठि। 

"ष्टा #०॥ #०प्ाऽ€। व८ {< तण्ला ता || -००५ तात ८९1. 
एणा, 0' [छात ! णपा "0दर्छााछा' (एाह5 णि) 011|\ \५ [11 15 


'2000""". 
(११७११८८) 


प्रसन्ने मनसि स्वामिन्किं त निविशसे किमु । ` 

त्वदमवेशाद्मसीदेत्तदिति दोलायते जनः । | 

निश्चयः पुनरेषोऽत्रं॑त्वदवधिष्टानमेव हि । 

प्रसादो मनसः स्वामिन्‌ सा सिद्धिस्तत्परं पदम्‌ । | 
(युगलम्‌ ) 


“हे स्वामिन्‌। क्या तुम मन कै प्रसन्न हो जाने पर` (अथौत्‌ मल परिपाक 
या कर्मसाम्य हो जाने पर) शक्तिपात करते हो, अथवा तुम्हारे शक्तिपात करने 


से वह प्रसन्नः (मल परिपाक या कर्मसाम्य युक्त) होता दे' -इस विषय मे भवतत 
को सन्देह टे।"' 


“हे स्वामिन्‌! पुनः इस विषय मे (हमारा) यह निश्चय हे कि लुम्ारा (स्वतन्त्र) 
शक्तिपात ही मन का प्रसाद (मलपरिपाक या कर्मसाम्य) हे। वही सिद्धि टे (तथा) 
वही सर्वोच्च पद“ हे। 


१. परमेश्वर दारा प्रयुक्त ब्रह्मा आदि ही नही शुभाशुभ कर्ता हे, अपितु, स्वय 
परमेश्वर भी। 

२. शैव सिद्धान्ती के 'कर्मसाम्य' सिद्धान्त के प्रति संकेत, देखिए भूमिका प्र ६६ 

३. पराद्रैत दर्शन सम्मत स्वतन्त्र शक्तिपात का संकेत, देखिए भूमिका पृ. ६३६८ 

(4 .._.__ | , चित््मकाशात्मक परपद । 


((-0 9.7. 01181 01661101. 01411260 0 6810011 








७{2\/83611118771211 


( 28 


"€ ५९५०६८ 15 व0पएपि] 200 "५[ट{ला. @' [.01त 1 १/0 
40 वाला {€ 71110 ५111८} 185 2112171९ [12८1411 07 {1121 1{ ५८० 
2112711 71261011 11 ८015 ्ला८८ ग #0८ €1{2166€""2" 


"टा€, 22811, 0" [{.076 1 {1115 15 छा €016105107) {121 1! 15 
$0प्रा ९126८ (4८ ला8106) ५711611 15 176 [14लाता1/ जा 1117; 1131 
2101 15 {1€ 2८८01110115[7ाल€ा11 310. {121 15 {1९ ऽप्ालाा1€ 51216." 


(११६) 
वचश्चेतश्च कार्य च शरीरं मम यद्मभो। 
त्वत्मसादेन तद्भूयाद्‌भवद्भावेक भूषणम्‌ । । 


“ह प्रभो! मेरी जो वाचिक, मानसिक ओर शारीरिक क्रिया हे, वह तुम्हारे 
अनुग्रह से तुम्हारे भाव (शिवमयत्व) रूपी केवल एक ही ही भूषण को धारण 
करे।“ 

"¶.€ ए #०प्रा 27266, 0' [.तं 1 71 211 2611111685, भ्णालल 
\€778], 1€ा118] 07 72051681, 5101 टम {11€ 016 5171 गा72- 


1101 9 #0प्रा 10ला{+र 1" 


(१२०) 
स्तवचिन्तामणिं भूरिमनोरथफलप्रदम्‌ । 
भक्तेलक्ष्यालयं शंभोर्भटनारायणो व्यधात्‌ । । 


समस्त मनोरथो को पूर्णं (सार्थकः) करने वाली, भक्ति रूपी लक्ष्मी के 
निवास स्थान के ख्प मे श्रम्भु की स्तवरूपी चिन्तामणि (स्तवचिन्तामणि) क नारायण 
नामक भट्ट (भट्टनारायण) ने विरचित किया। 

"17122 #/318/ (८०10056 (0८ '8एण1ठषऽ हला ० 17 ४०- 
८211015" (1.6. (€ (्ना०्ता 7417 "81836107 गा1/} प्णौालौी 
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स एव श्रीप्रत्यभिज्ञा ध्ययने ऽधिकूतो भवेत्‌ ।। 

यो धीती निखिलागमेषु पदविद्यो यो गशास्त्रश्रमी. 
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सो ऽस्मिन्स्यादधिकारवान्‌ कलकलप्रायः परेषां रवः। 1“. 
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